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मूल्य पांच रुपये 
पुस्तकालय संस्करण छुः रुपये 


“सारी हुनिया के इतिहास में केवल एक यही क्रांति है जो बिना 
खून बहाए हुई है ; शोर इसके लिए हस कृृतज्ञ हैं एक ही पुरुष के-- 
एक छोटे-ले पुरुष के--जो अआाज के दिन, यह दिन जो उसीने दिखाया 
है, हिन्दुस्तान के दूरस्थ छोटे-से कोने में बैठकर उन ज्लोगों के आंसू 
पोंछ रद्दा दे जो अपने को आज दससे बिछुद्ा समभते हैं । महात्मा 
गांधी, अहिंसा का हमारा देवता, हमारी विजय का सेनानी, उसने 
बुराई को जीतने की हसें नई राह सुझाई है । उसकी पताका पर अहिंसा 
के सिवाय कोई दूसरा चिह्न नहीं था । उसकी सेनाओं के पास आत्स- 
बलिदान और वपस्या के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा अस्त्र नहीं था । 

“हमने विश्वास श्रोर आशा और परमार्थ की उस लथ पर कूच 
किया जो उन अनधिकारियों के सब्र अपराधों को, जिन्दोंने.कि विरकाल 
से हमारे देश को नष्ट-अष्ट किया है, क्षमा कर देती है। हसने उसी 
एक का धन्यवाद करना है--उस अपने नेता का, जिसका जीवन अ्रपने 
देश की जनता के भ्रस में सदैव श्रर्पित है, जिसका जीवन अनित्य- 
अमर द्वो चुका दै, जिसने कि अपने प्रेम, सत्य और श्रद्धिंसा के सन्देश 

: में सभ्यता की एक नई नींव रखी है जिस पर आने वाले समय में 
है संसार-सात्र आश्रित रहा करेगा ।! 


. १४ अगस्त, ४७ --सरोजिनी सायडू 


ध्त््ल्श्ख््र्ख्ल्श्न्स्‍्््््त्शलश्ख्न्च्टःःछःा%225%2: 2:77 22% 


हस, भारत के लोग, सारत को एक. 
सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य 
निमोण करने तथा उसके समस्त जनपदों 
क्री ह 
न्याय--सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक: 
स्वतंत्नता--विचार की, अभिव्यक्तति की, 
विश्वास की, घने की, और 
उपासना की; 
समता--अस्थिति की ओर अवसर की; 
: द्रार्प्त कराने, 
' तथा उन सब सें, 
बंघुता--जिससे व्यक्ति की गरिसा 
ह ओर राष्द को एकता 


खुनिश्चित हो, 





व्धेन करने, 
के हेतु, कंलदढ़ संकल्प, अपनी इस संविधान- 
, सभा; में आज' तारीख...... सह १४८४८ हूं,, 
. को इसके छारा, इस संविधान को अगीकार 
- करते हैं, अधिनियम (ऐक्ट) का रूप देते हैं 
- और अपने आपको अपेण करते हैं। 
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सम्पादक के दो शब्द 
स्वतन्त्रता प्राण्तिके बाद हिन्दुस्तानने तरक्की की जिस दिशा की ओर 
बढ़ना है, उसके लिए श्रावश्यक है कि देश की जनता अपने देश की 
समस्याशञ्रों से ओर सम्पूर्ण भौगोडिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 
विचरण से परिचित हो। अपने देश से एक जीवित सामीष्य की 
भावना, इसकी उन्‍नति के लिए उत्तावज्ञापन, इसी परिचय के बाद 
सम्भव है | इसी उद्देश्य से प्रोरित होकर 'राजकमल्न वर्ष-बोध' का 
सम्पादन किया गया है । 
प्रयस्त किया गया है कि वचर्ष-बोध में देश के सभी प्रश्नों पर 
प्रकाश डाला जाय । लेकिन फिर भी कई प्रश्न छूट गए दें । इन पश्नों 
पर अ'भ्ज्ञी भाषा के पुराने प्रकाशनों की सहायता से कुछ लिखा तो 
जा सकता था लेकिन सम्पादक की इच्छा रही दे कि -इस वर्ष-बोध में 
जो भी कुछ छुपे वह अधिकृत स्रोतों से ही लिया जाय । केवल एक- 
दो अध्यायों को छोड़कर (हिन्दुस्तान व पाकिस्तान, वेधानिक व दैनिक 
: इतिहास ) सभी दृत्त प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार के प्रकाशनों के 
आधार पर लिखें गए हे । इसलिए जिन विषयों पर चत्मान काजल में 
छपे अधिकृत प्रकाशन नहीं मिले ( बेंक, सहकारी श्रांदोलनन आदि ), 
, उन्हें इस वर्ष छोड़ द्वी दिया गया है । 
सम्पादक केन्द्रीय सरकार के उन विभागों का, उन प्रान्तीय सर- 
कारों का व उन सब संस्थाओं का आसारी है जिन्होंने सांगने पर 
अपने प्रकाशन, रिपोर्ट व विस्तृत समाचार सम्पादक को भेजे । सुझे 
. युक्तमान्त की सरकार के मुख्य पालियामेंटरी सेक्रेटरी श्री मोविन्द्सहाय 
- के प्रति विशेष कृतझ्ञता प्रकाश करना है जिनसे ब्े-बोध का सम्पादन 
“करने की झुे सूल प्रेरणा .मिल्री । भाई इजलाल भाटिया, का भी . 


[ *० ] 
मुझे धन्यवाद करना है जिन्होंने कि वर्ष-बोध में छुपी तालिकाओं और : 
“ आंकड़ों की शुद्धता देखने का सार अपने ऊपर लिया । | 
यदि देश के मजिष्य के निर्माताओं को, राजनीतिक कार्पकर्ताशं, 

को अथवा देश की आधिक, राजनीतिक व सामाजिक दुशा के विद्या- 


' वियों को इस वर्ष-बोध से कुछ भी सद्दायता मिली तो सम्पादक अपने, « 
श्रम को सफल समभेगा । 


श्रीनगर ओंगप्रकाश 
पृ जनवरी, १६४६ | 
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दे निक इतिहास कक मर 


देश और जनता 


१९ अगस्त १६४७ को जन्‍्से लेने वाले हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल 
१२,२०,०६६ वर्गमील था और आबादी ( अनुमानित ) ३३ करोड 
३७ लाख । जिस अनुपात से आबादी में वृद्धि हो रही है उस हिल्लाव से 

१६४८ में हिन्दुस्तान की जनसंख्या ३३ करोड ७० लाख [के लगभग 
होगी । 
। अविभाजित हिन्दुस्तानकी आबादी (१६४५१ में) ३८,८४६, 
'आचादी ४७,६६५ और इसका क्षेत्र १९७,८१,४१० वर्गमील था । 
। पिछले १० वर्षा से प्रतिवर्ष आबादी में १.६ प्रतिशत 
की वृद्धि हो रही थी । १८८१ से इस बुद्धि का हिसाब इस प्रकार है : 
वर्ष. संख्या ( हजारों में ) द्द्धि का प्रतिशत कम बुद्धि का कारण 


'पृरू८ १ २९,०१,२० बा 
| मभ८६३१४ .. रे७,रर,४८ <.० 

१8०१ रफप,श्प,र७  . १.४ अकाल 
- 4899. ३०,२६,ह५ - ६.७ 
48२१... ३०,१५६,७४ ०.६ इन्फ्लुएन्ज़ञा 
38३१... ३३,८८,५० १०.६ हि 
१8४१...  श्८,८६,श्म १९६,० 


८७० ओर १६३० के बीच भिन्न-भिन्न देशों की आवादी की 
. वृद्धि की दिन्दुस्तान की आबादी की दद्धि से तुलना कीजिए--- ' 
अमरीका--१२४ प्रतिशत. इंगलेंड ओर वेल्‍्ल._ -७७प्रत्तिशत 
रूस --११४ ,, - थूरोप (रूस को छोड़कर)-ह६  +» . 
जापान “०१४३ ५»... हिन्दुस्तान टदाई०७ ५ सर 


र्‌ :.. राजकमल वर्ष-बोध 


१8६४६ में दुनिया की आबादी का हिखाव इस प्रकार था: 


कुल दुनिया-- लगभग २ अरब २< करोड 
चीन ४३.० करोड... 
हिन्दुस्तान ( पाकिस्तान सद्दित ) ७१.४ ,, 

स््स १६.२६ ,, 
अमरीका १४.३ ,;, 
जापान ७ 


जापान, चीन व हिन्दुस्व्रान 
को छोड़कर एशिया के बाकी देश २६५७ 


रूस को छीड़कर हे ्टा 
यूरोप के बाको देश इयर 
संयुक्त राष्ट्रों को छोड़कर 

अमरीका के बाकी देश ३६.१ 
अफ्रीका पृछ, ३ 


आस्ट्रे लिया, न्यूज़ीलेंड थरादि. १.२ 


43 


99 
99 पु 


439 


हिन्दुस्तान की आबादी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की 
स्त्री पुरुष अपेक्षा कम ह | स्त्रियों की कमी का अनुमान इस वक्‍त' 
३१ करोड ११ लाख के लगभग है। इस कमी का दिखाव -. 


इस प्रकार रहा है : 


वर्ष १००० पुरुषों के पीछे 
१6६०१ &६३ 
48११ &€«*४ 
१६२१ ४२ 
प&३१ ६४० 
१६४१ ६१० 


[9 विश. 


स्त्रियां की संख्या 


प्रति १०००पुरुषों के पांछे प्रान्तों में रित्रयों की संख्या ( १६४१ ) . . 


'इस प्रकार है: 


देश और जनता 


अद्वास १००६ सध्य-प्रान्त (६8४ 
अम्बई 8४२७ आसाम ८६६ 
.. बंगाल पह&६ सीमा-प्रान्त ८४३० 
, युक्‍त-प्रान्त ६०६ जड़ीसा १०६६ 
पंजाब ८४७ सिन्ध ८८ 
* बिहार &8४ दिल्ली “ ७१६ 


१६४१ में हिन्दुस्तान में २००३ कस्बे ओर 
६,९४९,८६२ गाँव थे। २७०३ कस्बोंमें चह सब 
हर स्थान आगए हैं जिनकी आबादी २००० से 

अ्रधिक थीं अथवा जहाँ स्यूनिसिपेलिदियाँ और छावनियाँ बनी थीं । 
' हिन्दुस्तान के इन गाँवों में ८० प्रतिशत जनता रहती थी, कस्बों में १३ 
. प्रतिश्षत । कस्बों ओर गाँवों में रइने चाल्ली जनता का हिसाब १८६१ से 
"इस प्रकार रहा है : 


« आासीण नागरिक 


'चषे गाँवों में प्रतिशत कस्बों में प्रतिशत 
१८६१ , £६»,९ 8.४ 
१8०१: &०.१ 8.8 
, १६११ &०.६ ६.3 
१६२१ :. झड,फ८ १०.२ 
. 8३१... पह& ११ 
१६४१. न १३ 


देश में उन शहरों की संख्या, जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर दे 
४६ है । इन शहरों कीं कुल आबादी लगभग $ करोड ४४ लाख है 
सथा इनका प्रान्तवार हिसाब यह हैः; ( १६४१ की गणना के अलुसार 2 


पश्चिमी बंगाल - २ युकत-प्रान्त १२ 
..... भद्नास ४ 2० सध्य-प्रान्त डे 
- बस्बई. . &«€ - बिहार. -+, हे 
पूर्वी पंजाब... ३. . रियासतें _.. बछ 
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अजमेर सारवाढ़ १. दिल्‍ली पे 8१ 

विदेशों में शहरों में रहने चालों की तुलना हिन्दुस्तान से इस प्रकार : 
रहेगी ह 
इंग्लेंड और [वेढ्स . ८० प्रतिशत. क्रांल... ४६ प्रतिशत 


शसमरीका &€६.२ ,, हिन्दुस्तावन. १४ ,, 


हिन्द्स्तान में एक चर्गमील में रहने वाली शाबादी का - 


घनत्व घनत्व १६४१ में २४६ था। १६०१ से इसकी बृद्धि का . 
हिसाब इस प्रकार रहा है 


१६०१ १७४६ १६३१ २१३ 
१8११. पृहप |! १६४१ २४७६ 
१६२१ . १४३ विभाजित हिन्द्स्तान में २६२ 


कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की आबादी... 

जीविका के साधन का तीन-चौथाई हिस्सा “खेती-बारी 'करके 
॥ या खेदी-बारी पर आश्रितों पर निभेर 
रहकर रोजी कमाता ओर पेट पालता हैं । १६४१. में जीविकोंपाजन के , 
अलग-अश्रत्नग साधना का हस्राब इस अकार था रा 


खेती-बारी ६९.६० शसन काय . र.८द 
खनिज उत्पत्ति ०.२४ यातायात - १,६४६ 
कल-कारखाने १०.३८ विविध , १३०७४ 
व्यापार परे न्‍ 


कल-कारखानों को १०,इै८ प्रतिशत की खंख्या कुछ अमसूलक है न्‍ स 
उन लोगों की लंख्या जो सुरूगठित उद्योग-घन्धों में लगे थे, केवल 
4.६ प्रतिशत्त थी । शेष छोटी-मोदी घरेलू दस्तकारियों में लगे थे। |. -. 

खेती-बारी पर आश्रित जनता का प्रतिशत अनुपात १८४१ से इस . 
प्रकार रहा है 


देश ओर-जनता 


१८६१ ६१ १6६३१ ६७ 
१३६०१ ६६ १६४१ ६०.६ 
१६२१ ७२ 


१६३१ में संख्या के £ प्रतिशत कम द्वों जानेको सेन्सस कमिश्नर 
इंद्दन ने अ्रममूलक बताया क्योंकि उन स्त्रियों ने, जिनका निर्वाह खेती 
पर ही था, अपनी गणना- घरों को नोकर-चाकरों में करवाई । 

१६४१ की जन-गणना के अनुसार फेवज्न १३.६ प्रतिशत 
शिक्षा जनता पढ़-लिख सकती थी । इस पढ़ने-लिखने से मतलब 

गाँव से बाहर खत द्वारा अपना समाचार भेज सकता 
और उत्तर पढ़ सकना द्वी है। १६३३ ओर १६२१ में इस तरह के पढ़े- 
लिखों का अ्जुपात ८.० प्रतिशत और ७.१ प्रतिशत था। 

विदेशों से तुलना करने से मालूम पड़ता है कि हम इस दिशा में 
कितना पीछे हैं : ४ 
अमरीका &&९,६७ प्रतिशत ( १६३० ) रूख &० प्रतिशत ( १६३३ ) 
तुर्की . ४७.६ प्रतिशत ( १६३४ ) इटली ७१.२ प्रतिशत(१६२१) 

७ जो देश जितना गरीब होता है, उसमें जन्म वा मरण' 
जन्म सरण ,. का अनुपात उतना ही अधिक होता है । जन्म और 
| ह मरण के हिसाब सें शायद हमारा देश ही स्व प्रथम 
उहरेगा । १६४१ की जनगणना के समय हिन्दुस्तान में जन्म ओर मरण 
“का अनुपात १००० लोगों के पीछे क्रमशः ३१ और २२ था । 
'. इस अनुपात में पिछले पचास वर्षो सें कोई बड़ा सेद पड़ा हो, ऐसा 
नहीं कहा ज़्ञा. सकता-। इन दोनों के अज्ुपात में सभ्यता ओर स्वास्थ्य 
' सम्बन्धी सुविधाश्रों के प्रसार के साथ ही फर्क पड़ सकता है । $८८ 
से इस सम्बन्ध" का व्योरा देखिए 
. वर्ष -. : .जन्म संख्या, - सृत्यु संख्या 
भ्ेममरूह०.... ६... .... २६ 
इप६8०-०१ .' दम । थक » कक 


३६०१-११ 
१६११-२१ 
१६२१-२१ 
१६३१-३२ 
३६४१ 
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रे४ . 


३४ 
रद 
४ 


.. देर 


ठुलना में विदेशों में जन्म और सरण का हिसाब देखिए : 
मृत्यु संख्या 


देश ( १६३१-३४ ) जन्म संख्या 
ब्रिटेन १५९,४ 
फ्रान्स १६.६ 
अमरीका १७, ३ 
जापान ५ ३१.६ 
हिन्दुस्तान ३३ 


१२.२ 
१९.७ 
१०.६. 
१८.१ 
२४ 


तुलना में विदेशों में किस तरह जन्म व मरण के अनुपात में समझ 
के साथ-साथ कमी द्ो रही है, यह इस तालिका से पता लगेगा : 


ब्रिटेन 
फ्रान्स 
अमरीका 
रू 
जमनी 


प्रिद्ेन्न 
फ्रान्स 
अमरीका 
जर्मनी 


नम संख्या 


श्वप१-६१... १६२१-२४ 


२२.० 
२३.६ 


झ्छ्ृप 


१९.२ 


२२.१ 


२०.१ * 


२०.४ 
-प&,३ 
२२.८ 
२२.१ 


मृत्यु संख्या, 
१२.४ . 
बृ७,२ 
११.८ 


... १३६४. 


हु 


१६२६-३८ 
१७.२ 
पृछ रे 
१६.७ 
१८५४ 


१२.४ . 
१६.८ 
११.८ 

_ ११.८5 


१६२०--- 
१६२१--- 
६६२२--- 
१8२४३--- 
३६६२४-- 
१६२*--- 
१६२६-- 


मृत्यु का अखाड़ा 


१६२ 
श्ध्फ 
१७३४ 
१७६ 
१८६ 
१७४ 
भ्परू 


. हिन्हस्तान में हर हजार पेदा हुए बच्चों.में से 


देश ओर जनता 


१६४० से १६० पहले वष ही खत्यु के शत 
बनते थे । १8२० में यही संख्या १६४ थी और 


4६ २८--- 
१६२४६०- 
१६३०--- 
१६३ ६--- 
१६३६२-- 


१8 ३३--- 


तब से इसमें इस प्रकार परिवर्तन हुआ । 
१६२७-- . 


१६७ 
१७३ 
१छप८ 
पृणछ्प 
१७६ 
१६६ 
१७५१ 


१६३४--- 
१६३२३--- 
१६३ ६--- 
१६३७--- 
१६४ ८--- 
१६३६--- 
१&६४०--- 


प८७ 
१६४ 
१६२ 
१६२ 
१६७ 
१९६ 
१६० 


विदेशों में जन्म के समय बच्चों की रूत्यु-संख्या से हिन्दुस्तान के 
बच्चों की झत्यु-संख्या की सुलना कीजिए : 
यह आऑकड़े १६३१-३९ के हैं । 


- ब्रिटरेल 
अमरीका 


दर 
न & 


जापान 


हिन्दुस्तान 


. ब्रिटेन में १४४८ में यह संख्या ४१ है । 
' हेजे, चेचक और प्लेग से हिन्दुस्तान में झत्यु-संख्या यह रही है : 


चर्ष 
१६२० 
१8२१ 


१६२२ - 


१६३० 

१६३१ 

१६३४३ 
, शगैशशेप 


हेजा 
न्‍छ मु 


१.६ 
० 
$-डे 


- ०,रू 


; ० डरे 
०५६ 


चेचक 
०.४ 
०२ 
०२ 
०.३ 
०, १ 


७०.२ - 
० । 


१२४ 
१७४ 


प्लेग 
०.४ 


७ 


9 


७० ० 
न #0 #0 ८ ० 


9 
ना 
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१६३६ ०.४ के पके, अब 306 “5 
१६४० * ०.३ क्ब्शे . ह ०.७, . 

ह जन्म लेने वालों में से मर जाने वालों 
जो मौत से बच जाते हैं... की संख्या घटाकर शेष बच जाने वालों 
का श्रनुपात १८४० से हिन्दुस्तान ओर 
कुछ दूसरे देशों में इस प्रकार रद्दा है: '* े 


देश. १८६०-०१ १६०१-११ १६२१-२४ १६२६-३० १६३१-३४ 


ब्रिटेन. ११.७ ११०८ हू; 8.६... श्र... 
असरीका .... मरी १०,७ ७, & ६.४ 
जापान प& ११,४ पृर२८ १७.२ ३३.४ 
जमंनी. १३,६ १३.६ य८ ६.६. ४.६ 
फ्रान्स ०.< १.२ २,१ १४. ०.८ 

| हिन्दुस्तान ४.१ ४.३ ६.७ 8.०. १०.२ 


। ** अगस्त १६४७ से जो भेद हिन्दुस्तान की 
रियासती जनता. अंग्रेजी और रियासती अ्जा में हुआ करता था, 
चटद्द नहीं रहा । नये विधान के लागू हो जाने पर 
यह भेद बिलकुल नहीं रहेगा । | 
हिंदुस्तान के समस्त चैन्न में €,८७,८प८ वर्गमील का क्षेत्र, जो कि 
हिंदुस्तान के च्षेत्र का श८ प्रतिशत भाग है, रियासती प्रदेश है| इस 
रियासती प्रदेश की आबादी ८,८८,०८,४३६४ -है जोकि हिंदुस्तान की 
कुल आबादी का २७ प्रतिशत हिस्सा है। ; रु 
ने को कहा जाता दे कि भारत में र८र भापाए हूं । 
- भाषाएं लेकिन यह भाषाएं नहीं हे, कुछ मुख्य सापाओं का स्था- 
ह सान्तर पर अ्रपश्र'श हँ। हिंदुस्तान की मुख्य, भाषाएं 
ओर वह पदेश जहाँ उनका प्रयोग होता है, इस प्रकार हैं | 
१, काश्मीरी काश्मीर | 


२० पंजाबी 
' ३, हिन्दी 


४. डड़िया 
*, गुजराती 
» मराठी 

, बंगाली 
5. आ्रासामी 
$, तेलगू 
१०, कच्नाढड़ी 
११. तामिल 
१२, सलयालम 


छः 


प्राजादी की राह पर 


पूर्वी पँजाब का पश्चिमी भाग, उत्तरी प्रदेश: 
पहाड़ी इलाके । 5 
राजपूताना, संयुक्‍त-प्रांत, पूर्वी पंजाब का पूर्वी 
हिस्सा, मध्य-प्रांत, बिहार । 

उड्डीसा। 

सौराष्ट्र, बम्बई । 

बम्बई, मध्य-प्रान्त । 

पश्चिमी बंगाल । 

आसाम । 

हेदराबाद, मद्रास, मेसूर । 

सद्गास, हैदराबाद, मेसूर । 

मद्रास, त्रावंकोर । 

न्रावंकोर, कोचीन, मद्गास । ' 


 ज्याजादी की शंह पर 


१९ अगरुत १६४७ को आजादी का दरवाजा खुल गया। उस दिन 
हिन्दुस्तान का श्रपन्ती नियति से मिलन हुआ और जेखा कि पंडित नेहरू 
. ने कहा--रात के अंधियारे में जबकि सवारी दुनिया सो रही थी हिन्दु- 
जे स्तान नए जीवन और स्वतन्त्रता के प्रभात में जाग उठा |”? 


: १४ अगरुत १६४७ 


दिन को लाने वाले स्वाठन्त्य-संग्राम की 


: कहांनी लम्बो है ओर बीस़वी सदी के इतिहास के पन्‍ने-पन्‍्ने पर लिखी 
.  है। गांधीजी के भारतीय रंगम'च पर आने से पहले कांग्रेस भी थी और 
. -क्रान्तिकारी भी थे। कांग्रेस कुछ इने-गिने धनी-मानी शहरियों की जमात 
' थी जो साल में. एक बार मिलते, जलसे होते, सामाजिक मेल-मिलाप की 
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घूम रहवी, प्रस्ताव पास होते, और सरकार को नम्न और- नपु'सक 

प्रार्थनाएं भेज दी जातीं। उन दिनों श्राजादी की घुकार हिन्दुस्तान के 

प्राणों को छुभी न सकी थी । क्रान्तिकारियों का वैयक्तिक रोष और 

हिंखात्मक प्रदर्शन साम्राज्य पर कोई चोट न कर पाता था । ऐसे राज- 
नीतिक चातावरण में गांधीजी दक्षिणी अफ्रीकामें २९ चघके लम्बे प्रवास 

ओर सफल संघर्ष के वाद हिन्दरुतान खोटे । 

असहयोग, अहिंसक प्रतिकार और सत्याग्रह का अ्रस्त्र उन्दोंति 
दात्तणी अफ्रीका में गढ़ा था । 

देन्दुस्तान की प्रथम युद्ध के बाद की राजनीति गांधीजी की राज- '. 
नीति दे .। गांधीजी ने लोगों को आ्राज़ादी का मतलेब समझाना शुरू 
किया । श्राज़ञादी के लिए बेचेनी हिन्दुस्तान के शहरों की सीमाए छोड़ 
कर आसों की कच्ची दीवारों तक फेलने लगी । हिन्दुस्तान की श्राज़ादी. 
के युद्ध का मोर्चा बड़ा होने लगा । 

'पच्चीस वर्ष से अधिक हिन्दुस्तान में अहिंसात्मक स्वातन्ध्य-संग्राम 
जारी रहा । निहत्थी जनवा विदेशियों द्वारा बनाए हुए कानून तोड़ती और' 
परिणाम में यातनाए' श्ुगतती | इस तपस्या से हिन्दुस्तानकी श्रात्माणों 
उत्तरोत्तर बल्न प्राप्त होता गया । गांधीजी को राह आत्म-बालिंदान की . 
राह थी । इस राह पर चलकर मिद्दोके ढेलों में भी प्राण फु क जाते थे । 
धीरे-धीरे शत्र, अंग्र ज्ञी साम्राज्य का क्रिला ढहने लगा ओर द्वितीय म 
युद्ध के दोरान में 4६४२ का बपे आया । ह 

जस न, फासिज़्म के विरुद्ध लड़ाई डिढ़े तीन 
द्वितीय महायुद्ध चर्ष बीच चुके थे । पराधीन भारत इस लड़ाई 

को फासिज्म श्रोर तानाशाही के विरुद्ध लड़ी जा 
रही लड़ाई नहीं समझता था--क्ष्योंकि बह- खुड दासता की बेड़ियों 
में जकड़ा था । यह लड़ाई तो दुनिया की छीनीमपटी में साम्राज्यवाद 
'आओर तानाशाहीकी व्वकर थी | यदि हिन्दुस्तान आजाद हो जाता तभी-- 
केवल तभी ही--इस लड़ाई का चित्र बदुल सकता था | इसके बावजूद . 
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कठिनाइयों में घिरे अ्रंग्नज को हिन्दुस्तान में बगावत फेलाकरं, गांधीजी 


्ः 


हा 


परेशान नहीं करना चाहते थे । ५7 १ 
र चचिल की हृकृमत ने इन दिनों एक राजनीतिंक 
क्रिप्स योजना. योजता पेश करनेके लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्सको हिंदु- 
सतान भेजा । योजना मुख्यतया युद्धोत्तत समय से 
सस्वन्ध रखती थी, वर्तमान दासता में सुभीता लाने का इसमें कोई विचार 
नथा। सुरन्‍त ही दासता की बेड़ियाँ काट देने को बेचन देश ने इस 
थोजना को ठुकरा दिया । 
ला अगस्त १६४२ तक सत्र का प्याला लबा- 
गांधीजी की प्रतिक्रिया लब भर गया। पिछले कुछ दिलों से 
" गांधीजी का रुख कड़ा होता जारहा था । 
देशमें फेले अनाचार,अमानवता वा स्वार्थ के नंगे नाचसे उनका दम घुट 
रहा था। वह जानते थे कि ठ॒ुराई की जड़ इस ओर विदेशी शासक की 
' निर्मम उपेक्षा है। गांधीजी साथी देशों को हिन्दुस्तान का नेतिक समर्थन 
देना चाहते थे, उसके लिए. एक शर्त थी--हिन्दुस्तान को आजाद कर 
दिया जाय । लेकिन जब हिन्दुस्तान की लाश को नीचे खस्रोट कर ही 
विदेशी उत्पीड़कोंकों ल्ञाभ जुट जाता था दो हिन्दुस्तानके प्राणों की क्या 
- परवाह थी। ह 
काँग्रेस ने प्रस्ताव पास किया,अंग्रेज़ हिन्दुस्ताव 
छोड़कर चले जायें । उन्हें निकालने के संग्राम 
्ज में गांधी सेनानी बने । लेकिन इससे पहले कि 
इस संग्राम के सोर्चे सम्हाले जायेँ ओर इसके संचालन के सम्बन्ध पर 
बहस हों, एक बार वाइसराय उन्हें ,मिलने और समसने ओर समझाने 


. ८ अगस्त १६४२ 


कासोका दं। - - हि 
जिन दिनों यह प्रस्ताव पास हुआ उन दिनों हिन्दुस्तान के विदेशी 


शत्र नस्बर एक--चरचिल्न--की हकूमत इंगलेंड भें थी। हिन्दुस्तान से 
लिनलिथगो घाइसराय थे । कांगस द्वारा इस मस्ताव के स्वीकार किए 


-३२ राजकमल वष-बोध 


जाने भर की जैसे प्रतीक्षा हौरही थी। दमन-चक्र वैयोर था, केवल उसे 

चालू करने की देर थी। गांधी व हिन्दुस्तान भर में दूसरे नेताओं की 
घड़-पकड़ शुरू होंगई। सूचियाँ तो कबत्रको बनी हुई थीं, कोगों को . 
चुनता और बिना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई के कारागारों में ठोंख 
देना बाकी था | इस तरद्द लगभग तीच चर्ष लम्बा अत्याचार का दोर - | 
शुरू होगया। । का 
जनता को इस तरद्द के दसन से भड़काया गया । जनता उठी ओर 
उसने जहां-तहां, ब्िना योजना के, बिना नेतृत्व के, खात्राज्यवाद की ' 
निशानियों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया । अंग्रेज ने, जो जनता को. 
दविंसा की इसी दिशा की ओर बढ़ाना चाहता था ताकि दमन का बहांता- / 
बन सके, ओर भी अन्धाघुन्ध दुसन शुरू कर दिया। ह 
आगा खां सहल में नजरबंद गांधी 

गांधी-सरकार पत्र व्यवहार छृट्पटां रहे थे । कांग्रेस ओर उनपर - 
हिंसा का आरोप लग रहा था, उत्त , 

- का प्रतिकार करने की झुमानियत थी । जनता पिस रही थी, उस तक 
खानन्‍्त्वना का हाथ बढ़ाने को इंजाजत नहीं थी । ४ 
गांधी सन्‍्तोष करके श्रसहाय बनकर नहीं बंठे रहे | कारागार से ही 
चह सरकार के झूठे आरोपों का उत्तर देते, उनकी सच्चाई खाबित 
करने के लिए शासकों को ललकारते । 
लेकिन शासकों को सच्चाई व क्ूठ से सरोकार नहीं था, उन्हें हिंलु-- 
-सतान को दुबाये रखने, से सतलव था । 9 
गांधी ने अपने सत्र की तार बहुत दूर तक खींची । फिर उन्होंने 
अ्रग्रोज के इस सतत ऋूठ का प्रतिकार करने के लिए २१ द्वित के डप- 
वास की घोषणा को जो फरवरी &, १६४३ को शुरू हुआ । जि 
गांधी के मित्र लिनल़िथगों ने हूख उपचास को 'रान- 

चह उपवास नीति दगेबाजी! का नाम, दिया। जान पढ़ता है.. 
' कि सान्नाज्यवाद ने इस बार गांधी को मौत के लिए - 
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अपने-आपको तेयार कर लिया हुआ था। उनकी रिद्वाई से इनकार कर 
दिया गया। 
७४ वर्ष की आयु में गांधी को थ्रात्मबल के अतिरिक्त कोई भोंतिक 
- शक्ति नहीं बचा सकती थी । वह उपवास में सफल हुए | 
'हिंदुस्तान के राजनैतिक ससुद्ग में इन दिनों जो ज्ञोभ आगया था,. 
वह फिर कुछ धीमा पढ़ गया | 
: युद्ध में तानाशाही साथी देशों के प्रहार को न सह 
_ मई १६४७४. सकी, उसने घुटने टेक दिए । यूरोप में युद्ध समाप्त 
बन हो गया। | 
युद्ध की समाप्ति के बाद १४ जून १६४७ को 
9 जून १६४४ भारतीय नेताश्रोंको नज्ञरबन्दी की लम्बी अ्रवधिके 
बाद रिहा कर दिया गया । इस चक्‍त लाड वेवल 
' हिंद्वस्तान के चाइसराय थे । 
लाड वेबल ने भारतीय राजनतिक समस्‍या को हत्त 
जुलाई १६४५ करने के लिए ब्रिटिश सरकार से नई हिदायत पाकर 
शिमला में एक कान्फ्रोन्स छुलाई । यह कान्फ्रोन्स 
'२६ जून से १४ जुलाई तक रही ओर फिर असफलता सें समाप्त होगई । 
इस- कान्फ्र नस से जिन्‍ता अपने इस दावे पर अडिग रहे कि हिन्द- 
स्तान के सब सुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल उन्हें द्वी प्राप्त हे । जिस 
* ज्ञाकत से शह पाकर जिन्‍ना अपना राजनैतिक खेल रचाए हुए थे, उस 
' के रहते हुए राजनीति की गुत्थी सुलर नहीं सकती थी । हिन्दुस्तान की 
: राजनेतिक स्थिति ओर इगलेंड में शासक्रों की चालू नीति की दशा में 
' ऐसी कान्फ्रो नसों का असफल होना अवश्यम्भावी था। ऐसी कान्फ्रे नसों 
_. में.हिन्दु और मुसलमानों को राजनैतिक दंगल में धकेल दिया जाता था,. 
! और अंग्रेज़ यह कहकर पीछे हट जाता था कि यह दोनों तो असी कुश्ती 
-लड़ते हैं, जब्र- एक दूसरे को गले लगाएगे तब सें उन्हें इस कठघरे के- 
: बाहर जाने दूगा। बज 


नव .... राजकमल्र वर्ष-बोध 


इँगलेंड में चर्चित मदमत्त द्वोकर हिन्दुस्तान 
(७ जुलाई १६४४५. की ओर अपनी विनाशकारी नीति को चलाए 
जा रहा था। इंगलेंड को उसके नेतृत्व में 
जमंनी पर विजये मिली थी। उसे निश्चय था कि इस वक्‍त हंगल्ेंड में 
चुनाव कर लेने का मततल्लब है उसकी ओर उसकी पार्टी की निश्चित 
“विजय । सो वहाँ आम चुनाव हुए । ह 
अनुदार दल आधे मुद्द गिरा | जिस पार्टी को गये था कि इंगलेंड 
को उसने पराजय से बचाया, वहाँ की जनता ने शान्ति-काल की समसस्‍्या- 
ओ को सुलमाने-के लिए उसे अपर्याप्त समझ कर देश के नेतृ त्व से हटा 
दिया । २७ जुलाई १६४४ को मजदूर-दुल ने शाप्तन-सूत्र संभाला । यह 
दिन हिन्दुस्तान के भ्रविष्य के लिए. शुभ दिन था। चर्चित्न रहता तो 
हिन्दुस्तान में बरसों शुल्लामी रहती । उसकी अनुदार नीति देश को बेहद 
क्षति पहुँचाती । ; 
( दूर-दल द्वारा सत्ता हथिया लेने पर 
8 डे हा न की राजनीति में कुछ आशा 
“(8 रही थी। जनवरी-फरवरी 
१६४६ में हाउस ऑफ कामन्स, के एक शिष्टमण्डल ने हिन्दुस्तान का 
दौरा किया और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पेश की । 
१४ मार्च १६४६ को प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली 
कैविनेट सिशन ने भाषण करते हुए कहा कि दिन्दुस्तान को -स्व- 
ह तन्त्रता मिलनी चाहिए और स्वतन्त्रता प्राप्ति के. 
पश्चात्‌ यदि हिन्दुस्तान साम्राज्य से एथक्‌ होना चाहेगातो उसे यह 
अधिकार भी प्राप्त होगा । अल्पसंख्यकों की छ॒ष्टवापर पहली चोट उन्होंने 
अपने इस भापण में की | उन्होंने कह्दा कि “हम किसी अत्प-संख्यक 
जाति को बहसंख्या की उन्‍नति में बाधा बननेकी इजाजत नहीं दे 'लकते । 
डन्‍्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की ओर से तीन मन्त्रियों का एक 
क्ेबिनट मिशन हिन्दुस्तान जारद्दा है भर वद वहाँ रहकर' द्विन्दुस्तान 
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की राजनेतिक गुत्थी को स्वतन्त्रता तक देकर सुलककाने को कोशिश 
ह क्रेगा। । - ह 
यह केबिनट मिशन २३४ मार्च से जून १६४६ तक, लगभग साढ़े 
* तीन सदीने हिन्दुस्तान में रहा। हिन्दुस्तान के दर राजनेतिक द्वित से 
. इन्होंने बातचीत की । इन्होंने श्रपने प्रयासोंका फल ३६ सई को योजना 
में घोषित किया ।' 

- क्रैबिनट सिशन के सदस्यों के नास यह थे ल्लार्ड पेथिक लारेन्स; 
_ झारत मंत्री; सर स्टेफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री; मिस्टर एु० घी० ऐलेक्जें-' 
५ डर, नोशर्ति मंत्री । 


; सिशन ने हिन्दुस्तान के विभाजन के प्रस्ताव 
. मिशन के सुझाव. को रद्द कर दिया । केन्द्र में एक संघ बनाने का 
उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसके अधिकार रक्षा,वदे- 
» शिक सम्बन्ध झोर यातायात के विषयों पर रहेंगे। रियासतों ओर सब 
आआँवों के प्रतिनिधि इस संघ में 8! मत आी। उपरोक्त ल्लीषयों के अति- 
“ परेक्त सभी आंधिकार प्रान्तों च ईिं पटक पास रदेंगे। कुछ प्रान्त मिलन 
कर सोम समूह भी बना लकगे ओर यह निश्चय करने में अधिक्वत होंगे 

: कि किन-फित अधिकारों को यह सॉस्के तोर पर बरतंगे। 
हिन्दुस्तान का नया विधान बनाने के लिए एक विधान-परिषद 
बनेगा, जिससें विभिन्‍न प्रांत निम्न तालिका के अनुसार अपनी घारा- 
- सभाओं से प्रतिनिधि भेजगे । 
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इस तरद्द सारे अ्रैश्रेजी भारत से २६२ ओर सब रियासतों से 8४ 
प्रतिनिधि चुने जाय॑ंगे । ह 

जब कभी विधान-परिषद्‌ में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होगा--- 
इस बात का निर्णय प्रधान करेंगे कि कौनसा प्रस्ताव महत्वपूर्ण है--तो' 
परिषद्‌ में उपस्थित सदस्योको हिन्दू ओर झसुसलमानों में वंटकर अलग-- 
अलग राय देने का भी अधिकार दै। किसी एक भाग द्वार रद किया: 


हुआ प्रस्ताव रद समझा जायगा । 
मिस समूह में किसी श्रान्त को रखा गया है, चेघानिक परिवतनोंः 


के बाद उस समूह से निकल जाने का उस प्रान्त को अंधिकार होगा । 
विधान परिषद्‌ द्वारा बनाया गया विधान इक्ललेंड को स्वीकार 
होगा । विधान वन जाने के बाद इइहुलंड राज्यसत्ता हिन्दरस्ताम की: 


केन्द्रीय सरकार को सांप देगा । 
इस योजना को एक प्रस्ताव के रूप सें पेश किया गया. . 


आजादी की राह पर 


६ जून १४४६ को सुस्लिम लोग ने केब्रिनट मिरान के प्रस्ताव को' 
स्वीकार कर लिया। ४ 

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से पहले प्रस्तावित 
अन्तःकालीन सरकार के निर्माण-ढंग को समर लेना चाहा । वाइसराथ 
की तरफ से पहले लीग और कांग्रेस के ९-४ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव 
-हुआ जिसे कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया । इसके बाद कांग्रेस ६, लीग 
: € और सिख, पारसी, इसाइयों के ३-१ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव 
* हुआ। इस प्रस्ताव को भी कांसस ने रद्द कर दिया । सरकार कांग्रेस 
- का कोई झुसलमान पतिनिधि लेने को तेयार नहीं थी । 

२९ जून, १६४६ को मुस्लिस लीग ने इस अन्तःकालीन सरकार 
- में शामित्न होना स्वीकार ऋर लिया। कांग्रेस ने मिशन योजना से सह- 
' योग तो सान लिया लेकिन सरकार सें आना नहीं माना । 

इस दुशा में अन्तःकालीन सरकार की जगह २६ जून को “केयर- 
टेकर गवनेमेंट” बनाई गई । 
|. मिस्टर जिन्‍ना और मुस्लिम लीग ने इसे अपमान समझा | ३१ 
. जुलाई को आल इंडिया सुस्लिस ल्लीग के बम्बई के अधिवेशन ने केबिनट 
मिशन योजना को सस्रूचा रद्द कर दिया और पाकिस्तान की सांग को 
दोहराया । लीग के इस अधिवेशन ने अपनी मांगें सनवाने के लिए 

“हायरेक्ट-एक्शंचः? की धसकी दी । 

: अगस्त के पहले हफ्ते सें वाइसराय ने कांग्रेस को केन्द्र में सरकार 
' बनाने का निमनन्‍्त्रण दिया। १० श्रगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी ने 

मिशन योजना की स्वीकृति का श्रस्ताव पास किया । 

_ अंन्तः:कालीन . २ सितम्बर को केन्द्र सें कांग्रेस द्वारा अन्तःकालीन 
सरकार सरकार बनाई गई । 
... _.... देश में चुनाव हुए | चुनावों ने यह बात स्पष्ट कर दी 
आस चुनाव. फि लीगको सुसलमानोंका बहुसत प्राप्त है। हिन्दओं 
|  ... - का ६१,३६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने प्राप्त 


ब्दद *.... राज़कमल वर्ष-बोध 


किया। सभी प्रांतों में कांग्रेस ओर सुस्लिस लीग के नुमायन्दे ही जीते । 
सरकार में. अक्टूबर ४६ के तीलरे सप्ताह में मुस्लिम लीग के - 
मुस्लिम लीग प्रतिनिधि अन्तःकालीन सरकार में शामिल्न हुए । बाद 

में यह सेद खुला कि वह ऊूठे मौखिक वायदे करके 
सरकार सें घुस आए थे । उन्होंने कह दिया था कि चहू विधात-परिषद्‌ 
में भाग लगे लेकिन कहीं लिखित वायदा नहीं किया था। लार्ड वेवल्ल .; 
ने कांग्रेस के प्रडिनिधियों को यही बताया कि सुस्लिस लीग विधान 
परिषद्‌ में भाग लेने का निश्चय उन तक पहुँचा चकी है। | 


केब्रिवट-मिशन की योजना के अल्लुसार पभांतीय . 


विधान परिषद्‌. धारा-सभाओं ने विधान परिषद के सदस्यों का 
चुनाव भी कर लिया | इस परिषद्‌ ने £ द्सिस्वर 


१६४६ को अपना काय श्रो सच्चिदानन्द सिन्हा के अस्थायी प्रधानत्व में . ' 


शुरू किया । डा० राज़ेन्द्रप्रसाद स्थायी प्रधान चुने गए । सदस्यों ने 
भारत के प्रति भक्ति की शपथ ली । हा ह 
सास्लम लीग के प्रतिनिधि विधान-परिषद में शामित्र नहीं हुए। 
कांग्रेस ने इस स्थिति का विरोध किया | उनकी मांग थी कि यदि. 
लीग विधान-परिषद में सहयोग नहीं देवी तो अन्तःकालीन सरकार में 
'टिके रहने का भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। विरोध में तथ्य था 
ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार किया.। ;ल्‍ 
सिस्टर एटली ने २० फरवरी को दवाउस आफ , 
साउटवेटन आए... कामन्स में महत्वपूर्ण घोषणा की ! उन्होंने 


कहा कि जब तक हिंदस्तान को राजनंतिक -. 


पार्टियां अच्छी तरह यह नहीं समझ जातीं कि दिंदुस्तान को आजाद 
करने का हमारा इरादा पक्का दे तब तक उनके इृष्टकोश और राज-. 

, भीति में चास्तविकता की पुट कम रहेगी । इड्न्‍लेंड इस देश को स्वतंत्र ' 
करने की घोषणा से फिरेगा नहीं । प्रधान मंत्री ने कहा कि हर दत्त में 


शआाजादी की राह पर थृह 


अंग्र ज जून १६४८ तक राजनंतिक सत्ता हिन्दुस्तान की भाषी सरकार 
को सॉप कर चले जायंगे । 
... इसी घोषणा में हिंदुस्तान से अंग्रेजी सत्ता के जून ४८ तक लोप 
हो जाने के प्रबंधों को एक नए चाइसराय की अध्यक्षता में सम्पूर्ण करने 
की इच्छा से उन्होंने कहा कि लाड लुई माउंटबेटन को हिन्दुस्तान का 
' चाइसराय बनाया गया है। लाडे वेवल को अपनी बाइसरायेल्टी की 
अवधि के खत्म होने से पहले ही वापिस बुला लिया गया। 
ह २२ साचे को नए चाइसराय हिंदुस्तान पहुँचे और २४ मार्च को 
उन्होंने अपने ओहदे को शपथ ली । ओहदा संभालने के चक्‍त उन्होंने 
. एक भाषण में कहा--“अ्रपत्ा फ़तब्य निभाने में मेरे सामने जो कठि- 
नाइयां पेश होंगी मुझे उनका अन्दाज्ञा है। अधिक-से-अधिक लोगों को 
अधिक-से-अधिक शुभ कांमनाओं की झुझे जरूरत होगी ओर आज सें 
हिंदुस्तान से उस. शुभ कासना का इच्छुक हूं ।” 
लाड माउंटबेटन ने अपना पद संभालते ही भारत की राजनीति से 
' परिचय पानेका यत्न शुरू किया । एक सप्ताह बाद ३१ मार्चको उन्होंने 
' गांधीजी से सेंट की । मिस्टर जिन्‍मा से उनकी मुलाकात «८ शअ्रप्नेल को 
'हुई । इसके वाद उन्होंने देश के सब राजनीतिक नेताओं और प्रति- 
मनिधियों से मिल कर अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरित करने के प्रश्न पर थाह 
' लेनी शुरू की । १९ और १३६ अग्रेल को सब्च प्रान्‍न्तीय गवर्नरों की 
, ज्ार्ड साउंटबेटन के सम्रापतित्व में दिल्ली सें कांफस हुईं । इस प्रकार 
उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकारी और ॥ गेर-सरकारी प्रतिक्रिया समझकर 
ब्रिटिश सरकार को सूचित रखने के लिए. २ मई को लाड इस्मे को 
लंदन भेजा । न्‍ 
चह सुस्लिस लीग का विधान-परिषद्‌ में सहयोग लेने में असफल 
रहे । अंग्रेज़ की कूर-नीति अभी तक अपनी ही सष्टि---म्ुस्लिस साम्प्र- 
पिकता-को विल्लीन करने के लिए तैयार नहीं हुई थी । न मुस्लिम लीय 
“सरकार से सिकली, न उसके प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में ही शामिल 


२० राजकसल्न चर्ष-घोध , 


हुए । इसके विपरीत केत्रितट सिशन की सुविचारित योजनाओं को दृष्टि 
से ओमसत्त करके समस्या का हल विभाजन में खोलना शुरू हो गया। 
हिन्दुस्तान के नेताओं से अपनी नई योजना को स्वीकार कराके: 
लांडे साउंबेटन $८ सई को खुद लंडन गए । उन्होंने हिन्दुस्तान ओर 
उसके आ्तों के विभाजन का सुझाव ब्रिटिश संत्रिसडल के सामने रखा । 
उन्होंने चताया कि बंटवारे ओर शासन के सम्भाल लेने के बाद दोनों . 
नई सरकार डोसीनियन स्टेट्स स्वीकार कर लेंगी । उन्होंने हिन्दुस्तान 
' की राजनैतिक स्थिति की आतुरता मंत्रिमंडल को ससझ्ताई। म्रिडिश 
सरकार ने हाउस आफ कामन्स के उन दिनों हो रहे अधिवेशन सें ही 
भारतीय स्वतंन्नता से सम्बन्धित कानून पेश करने का वायदा किया । 


देश के वंठवारे की योजना 


३ जूत ४७. सारा हिन्दुस्तान ला साउंटबेटन के लोटने की 
की घोषणा . प्रवीक्षा कर रहा था। उनके [लोढने पर भारत के 

े भाग्य का निश्चय होने चाला था .। इस वक्त 
भारतीय राजनीति (की एप्ठभूमि में १६ अगस्त १४४६ से : 
साम्प्रदायिक खून-खरावे का नाटक खेला जा रहा था । कल्नकत्ता : 
में राजनीहि में साम्प्रदायिक हिंसा का पहला दृश्य" लीग द्वारा 
"रचा गया । यह घूणित कालहिसा तब बंगाल के नोअआाखाली - 
और टिप्पता जिलों के भीतरी भागों में फेल -गई । परस्पर द्वोष 
ओर दिंसा की दूसरी चिनगारी बड़ें पैमाने पर फिर बंगाल के पडोंसी--. 
बिहार-में सुलगी । इन स्मम्प्रदायिक संघर्षोसे नेठिकता का ल्ोप हो रहा 
था । जो भारत कभी असहाय अवल्ा-बच्चों भर बुढ़ों पर कभी हाथ न. . 


देश के बंटवारे की योजना  * २१ 


. उठाने के अपने इतिहास ओर परम्परा पर गव किया 'करतं३.>था, उससें 
अब यह सब कुछ सम्भव ही रहा था । इस सास्प्रदायिक रक्तपात का 
उद्देश्य राजन तिक दुबाव था, इसलिए यह अधिक खतरनाक सूरत ले 
“ रहा था । सुझ्लिस त्तीग के नेता हिंसा और घृणा के गीत गाकर मुखत्त- 
: मानों को भद़का रहे थे । कलकत्ता और नोथ्ाखाली के नर-संद्वार के 
बाद देश में प्रबल सांग उठी कि लीग को गेर-कानूनी घोषित किया 
जाय और उसके नेताओं को पकड़ लिया जाय | लेकिन इस तरफ तत्का- 
जीन वाइसराय ने कोई कदम नहीं उठाया । जो राज्य-सत्ता निहत्थी 
जनता के अहिलक प्रदर्शनों से भी भड़क उठा करतो थी भोर शान्ति 
' क्रायस रखने के लिए तिलमिला उठती थी--श्रब हज़ारों की संख्या सें 
हत्या, अपहरण और बलात्कार के दृश्य देखकर भी कुछ करने को प्रेरित 
नहीं हुईं । 
बिहार की कहानी फिर गढ़सुक्तेश्वर, रावलपिंडी ओर हजारा के 
जिलों में ओर कितने ही स्थानों पर दोहराईं गईं। पंजाब खिजर हयातके 
_अन्‍्त्री सश्डल के स्तीफे के बाद सास्प्रदायिक रक्‍्तपात का बाजार गर्स 
दो उठा । लाखों निरपरराध लोगों के जीवन और द्वित राजनैतिक उद्देश्यों 
. की पूर्ति की वेदी पर बलि चढ़ाएं जाने लगे । देश के इस वातावरण में 
कांग्रेस ओर सुस्लिंसलीग के नेताओं में बातचीत जंचती नहीं थी। 
हिन्दू-सुस्लिमें वेसनस्य इतना बढ़ गया कि जिस देश के विभाजन की 
बात तंक को लोग सोच न सकते थे, अब पंजाब और बंगाल के साम्प्र- 
दायिक नेता खुद दुह्ाई दे-दैकर दोनों प्रान्तों के विभाजन की सांग करते 
“लगे ताकि किसी तरह लीगियों की उद्ंड साम्मदायिरता से पिंड छूटे । 
कांग्रेस ने इन प्रान्तों की जनता की इस सांग का ससर्थन किया 
,. इस वातावरण में लार्ड साडंटबेटन ने ३ जून १६४७ को ब्रिटिश 
"सरकार के सत्ता हस्तांतरण के नये कार्यक्रम को दिल्‍ली के रेडियो से 
भ्चारित छ्विया । ह॒ 
यह नई योजना देश के विभाजन की योजना थी । देश जिस साम्प्र- 
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दायिक विष पे पीढ़ित हो रहा था, केवज्न उसी दशा में यद्द. योजना 
स्वीकार हों सकती थी | लगभग एक वष से जो मार-काट हों रही थी 
उसने हिन्दुस्तानियों की सनोस्थिति ऐसी बना दी जो देश के - विभाजन 
को स्वीकार कर सकती थी । । ह | 
इस ४३ जून की घोषणा को सुख्य बात यह थी---. २०'फरवरी: 
की जून ४८ तक हिन्द॒स्तान से अंग्र जी सत्ता के लोप द्वो जाने की. 
घोषणा का उद्देश्य था कि देश की राजनीति ठोस हो आर हिन्हुस्तानी- 
खुद ही तब तक अपना विधान वनाकर तैयार कर सें । लेकिन यह 
आशा व्यर्थ रही है । देश के म प्रान्त विधान निर्माण में लगे हैं; शेष 
३ प्रान्त, पंजाब, सिन्ध' और बंगाल, ओर बलोचिस्तान के प्रतिनिधियों 
का अधिकांश, विधान-परिषद से असहयोग कर रहा है। इसलिए 
ब्रिटिश सरकार इस नई योजना को पेश करने पर विवश है। इस परिषद- . 
द्वारा बनाया हुआ विधान देश के उन लोगों पर नहीं ठोंला जा सकतोः 
जो इसे स्वीकार करने को तयार नहीं है । अतः इन प्रान्तों की इच्छा 
मालूमकी जायगी कि वह अपना विधान इसी परिषद द्वारा तेयार करवाना 
चाहते हैं अ्रथवा एक नई विधान-परिषद्‌ से । इस उद्देश्य से पंजाब ओर 
बंगाल की धारा-सभाश्नों के प्रतिनिधियों की दो-दो हिस्सों में सभाएं: 
होंगी--हिन्दू ओर सुसलमान बहुमत क्षेत्रों के प्रतिनिधि अलग-अलग 
निश्चय करेंगे कि प्रान्त का विभाजन होना चाहिए अथवा नहीं । यदि 
निश्चय द्वोगया कि प्रास्त विभाजित नहीं होगा तो दोचों. मिलकर यह 
निश्चय करेंगे कि किस विधान-परिषद से नाता जोड़ता हे । यदि 
विभाजन के पक्त में निश्चय हुआ तो दोनों भाग अ्त्लग-अलग निश्चय , 
करंगे कि वह किस विधान-परिपषद्‌ से सम्बन्धित रहना चाहेंगे । दोनों 
प्रान्तों की धारा-लभाओं के प्रतिनिधि .हिन्दू ओर सुसलमान चहुमत .. 
क्षेत्रों के जिस द्विलाब से अलग-अलग बेठंगे उसका विचरण नीचे तालिका 
में दिया गया है | बंटवारे का निश्चय हो जाने के बाद सीमा-कमीशने 
नियत की जायंगी जो 'दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए? प्रान्तों “को :. 
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: हिन्दू व सुखलमानों के बहुमत ज्षेत्रों में बांद देंगी । लिन्धु की घारा-सभा 
यह निश्चय करेगी कि किस विधान-परिषद से नाता जोड़ना चाहिए। 
. यदि पंजाब के बंटवारे का निश्चय हो गया तो सीमा-आरन्त को, जो इस 
वक्‍त विधान परिषद्‌ में भाग ले रहा है, अपनी स्थिति का नए तोर पर 
निश्चय करने के लिए एक दूसरा अवसर दिया जायगा। यहां पर आम 
लोगों की सत-गणना ली जायगी कि वह हिन्दुस्तान में शामिल होना 
चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में । आ्रासाम में बोसे तो हिन्दुओं की बहु- 
संख्या है, लेकिन सिलहट के जिले में जो कि पूर्वी बंगाल के साथ खगता 
है, सुसलमानों का बहुमत दै। बंगाल का विभाजन होने के निश्चय के 
'बाद आसाम के सिल्लहट के जिले में भी मत-गणना होगी । फिर सीमा- 
, कमीशन इसकी सीसाएं निर्धारित करेगा। यदि पंजाब, बंगाल ओर 
: सिलहट सें एक नए विधान-परिषद से सम्बन्धित होने का निश्चय हो 
. गया तो दस लाख लोगों के एक प्रतिनिधि के हिसात्र से नए च॒ पुराने 
_ विधान-परिषदों के लिए,चुनाव होंगे जिनका ब्योरा इस अकार होगा। 
ह मुस्लिम दूसरे. सिख जोड़ 


पिलहट का ज़िला २ पे हे झ् 
पश्चिसी बंगाल - छ पृ नि १६ 
' पूर्वी बंगाल २६ १२ की ४१ 
. पश्चिमी पंजाब १२ हा २ १७ 
पूर्वी पंचाब ८ छः ६ र्‌ १२ 


ये भ्रतिनिधि अपनी धाराश्सभाशं से मिल्ली हिदायतों के अनुसार 
: एक या दूखरे परिषद से शामिल हो जायंगे | शासन-यन्त्र पर बढवारे के 

' फलस्वरूप होनेवाले प्रभार के विषय म॑ चुरन्द ही बातचीत छुरू होगी । 
' स्रीमा-प्रान्त में बसने वाले कबायली लोगों से प्रान्त में बनने वाली नई 
. सरकार खुद. बातचीत करेगी । रियासतों के सम्बन्ध में प्रिटिश सरकार 
की नीजि वही है जो कैबिनट: सिशन के १६ मई वाले बयान में कही 
- गई थी । इस योजना को कार्यान्वित करने के कदम तुरन्त द्वी उठाए 
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जाय॑ंगे। दोनों डोमीनियनों को जून १६४८ से कहों पहले सत्ता सॉप दी 
जायगी, इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून हाउस ऑफ कामन्सम पेश 
कया जा रहा हैं । | -. 
इस घोषणा के अन्त में यह भी कहा गया कि दोनों डोसीनियनों 
को अधिकार होगा कि वह चाह ठो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से नाता चोड़कर .. 
पूर्ण स्वतन्त्र हो जाये । है '- 
मुस्लिस बहुमत जिलों की तालिका न्‍ह 
जाव में-- लाहोर डिवीज्ञन--शुजरांवाला, शुरुदासपुर, लाहोंर,. 
ह शेखुपुरा, और पसेयालकोट । । 
रावलपिंडी डिघीज्ञन--मियांवाली, रावलर्पिडी, शाहपुर, 
अटक, गुजरात, जेहलम । 
सुल्तान डिवीज़न--डेरा गाज्ञीखां, झुलतान, मंग, 
. लायलपुर, मिन्टगुमरी, सुजफ्फरगढ़ | 
बंगाल समें--- चिटागांव डिवीज़न--चिटागांव,नोआ्राखाली, टिप्परा | 
ढाका डिवीज़्न--बराकरगंज, ढाका, -फरीदृपुर, 
मेमनसिंह । 
प्रेज्नीडेन्सी डिवीज़न---जेस्सोर, सुशिंदाबाद, नादिया। 
राजशादी डिवीज़न--बोग़रा, दिनाजपुर, माल्दा, पत्रना .. 
राजशाही, रंगपुर । 
इस घोषणा के पश्चात्‌ देंश की शान्ति बनाए रखने ओर नईयोजना 
पर गम्भीरता से विचार करने के सम्बन्ध में पंडित नेहरू, मिस्टर जिन्‍ना 
ओर सरदार बलदेवसिंह ने अपील कीं । हा 
अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यकारिणियों के जलसे हुए 
ओऔर नई योजना को इन पार्टियों की स्वोर्क्नत की मुद्दरर लग गई । 
प्रान्तों की धारा-ससाञ्रों ने भी विभाजन के पक्त में निर्णय दिये | 
सीमा-प्रान्त में मत-गशणना हुईं । 
सीसा-प्रान्त के गवर्भमर सर. श्ौलफ़ केरो ने सीसा-प्रान्त सें सत-गणना 


ना 
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. होने से पहले लगभग दो सास की छुट्टी ले ली । उन्होंने इस सम्बन्ध में 
वाइलराय को लिखे गए पत्र सें कद्ा--'झुरू-पर यह आरोप लगाया 
गया है कि में निष्पक्ष नहीं है, ओर एक पार्टी का पक्ष लूँगा....। यदि 
यहाँ पर मेरी उपस्थिति किंवित्‌ भी शक का कारण बनती है तो मत- 
' गणना की अवधि के लिए छुट्टी ले लेना चाहूँगा.... . - .।” वाइसराय की 
'सन्त्रणा पर लेफ्टिनंट-जनरल सर रोब-लोकहा् को सीमाप्रान्त का गवर्नर 
सनोनीत किया गया। 

सीमाप्रान्त की सत-गणना का,जो कि कांग्रेस द्वारा बहिष्कारसे अर्थ- 
 छ्वीन होगईं थी, परिणास इस प्रकार रहा : 


पाकिस्तान के पक्त में वंध वोट २,८६,२४४ 
हृद्दस्तान के पत्च म॑ वीट २,८७४ 
सताधिक्य | “२८,६३,७० 


जिस संख्या ने वोट दिए, उसका वोट 

की अधिकारी जनसंख्या से अनुपात ४०.६६ प्रतिशत , 
'पिछुले चुनाव सें जिस संख्या ने चोट दिए थे ३,७९,«&८& 
इस सतगणना में जो संख्या वोट दे सकती थी ९,७२,७६८ 

इस हिसाब से पाकिस्तान के पक्ष में ९०.४४ प्रतिशत लोगों ने चोद 
दिए । सिलहट में मत-गणना का परिणाम भी पाकिस्तान के पक्ष में 
शअया | : 


. १६ जून १६४७ को केन्द्रीय सरकारकी एक विशिष्ट कमेटी बना दी 
गई जिसने विभाजन काय की निगरानी करनी थी । इसके सदस्य 
बाइसराय, श्री चल्लभभाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मिस्टर 
'लियाक़त अली खां ओर मिस्टर अब्दुल रब निश्तर वने। 
इस कमेटी के नीचे एक स्टीयरिंग कमेटी ( सचालक समिति ) 
चनाई गई जिसके सदस्य श्री एच० एम० पटेल और मिस्टर सुहम्मद 
अली हुए । 


र६ 
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स्टीयरिंग के सन्नीमंडल्त को विशिष्ट केमेटी का सस्बन्ध वि- : 
भाजन के विविध पहलुओं पर निर्णय पाली दस विभिन्‍न विशेष | 
समितियों ( एक्सपर्ट केसेटीज़ ) हे रखना था । श्न दस विशेषज्ञ समि- 
तियों का व्योरा यह है . ह 
सेना विभाज 


>> 
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वलदेव सिंह, सर कक्‍लाड आचिनलेक, लाड इस्मे, सर चन्दूलाल त्रिवेदी 
उपस्थित थे, दिल्ली में हुआ। इस विभाजन समिति ने फोज के विभा- 
जन की नीति--दोनों नई डोमीनियनों की अधिक-से-अधिक भलाई 
निर्धारित की । जायन्ट डिफेन्स कोंसिल ( संयुक्त-रक्षा-समसिति ) की 
रचना की गईं जिसके दोनों डोमीनियनों के गवर्नर जनरल, दोनों रक्षा 
मंत्री ओर हिन्दुस्तावके कमांडर इन-चीफ सदस्य बने। इस संयुक्त रक्षा 
समिति ने दोनों देशों द्वारा पूरा-पूरा फोजी अनुशासन संभालने के 
समय तक काम करना था । 
३० जून १६४७ को विभाजित पंजाब व बंगाल 
सीमा कमीशन की सीसाओं का स्पष्टीकरण ओर निर्णय 
करने के लिए सीसा कमीशनों की नियुक्ति हुईं। 
इन कमीशनों के सदस्य ये थेः 
.. पंजाब-- मिस्टर जस्टिस दीन मुहम्मद, मिस्टर जस्टिस मुहम्मद. 
मुनीर, मिस्टर जस्टिस मेहरचन्द सद्दाजन,सिस्ठर जस्टिस 
ु त्तेजा सिंह । 
- '.. बँगाल-- मिस्टर जस्टिस वी०के० सुकर्जी, मिस्टर जस्टिस सी० 
सी० विस्वास, मिस्टरजस्टिस ए०एस० मुहस्मद अक्रस, 
' मिस्टर जस्टिस एस०एु० रहसान । 
.. बाद में दोनों कमीशनों के प्रधान सर सीरिल रेडक्लिफ बने जो 
इंगलेंड की बार-कोंसिल के उप-प्रधान थे । 
भारतीय स्वतन्त्रता देश के विभाजन की संत्रणा ओर तत्सम्वन्धी 
कानून काय अब तेजी से चल रहा था | हाऊल आफ 
कासन्स ने हिन्दुस्तान को डोंस्रॉनियन स्टेटस 
. देने और देश के विभाजन से सस्बन्धित कानून को पास करने में जितनी 
फुर्ती दिखाई, इतनी कभी दूसरे महत्वपूर्ण कानून को बनाने में नहीं 
दिखाई गई ।. जुलाई में यह विल कानून बन गया। इस कानून की २० 
झुख्य धाराएँ और तीन तालिकाएँ थीं । कानून ने दोनों नई डोमीनियनों 


शरद राज़कसल वर्ष-बोध 


का नासकरण इंडिया और पाकिस्तान किया। दोनों देशों की राज्य 
सीसा, जिसमें सीसा-कमीशन बाद में सो सेदु कर सकता था, निर्धारित 
कर दी गई। नए देशों को राज्य-सत्ता सोंपने क्री तारीख भी निश्चित 
होगई---$४ अगस्त १६४७ । इस कानूनके अनुसार दोनों देश सॉस्छा या 
अलहदा-अल्लहदा गव्ेरे जनरल[रख सकते थे जो ब्रिटिश सन्राद क 
हेन्‍्द॒स्तान ओर पाकिसतानम प्रतिनिधित्व करेगा । दोनों देशांक्तों स्वतन्त्रता . 


मिल नई, चाहे ऐसे कानून इंगलेंड की कानूनी प्रथाओं के विरुद्ध 
ज्यों न हों । त्रिव्शि सरकार ने १७ अगरत १६४७ के बाद इन देशों की 
सरकारों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा । चए विधान बनने ओर 
लायू होने तक दोनों देशों में विधान यन्त्र गवनमेंट आफ इंडिया एक्ट 
के अचुसार ही चलना था। इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए 
गव्र जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के संशोधन के अधिकार 
_सिले । हिन्दुस्तान की फोंजों के विभाजन और भारत मनत्री द्वारा. 
नियुक्त सरकारी अफसरों के सम्बन्ध से धाराएं भी इस कानून का 
दिल्सा थीं । ह | 


| 


2 
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नगर 


| 


इस ऐक्ट के पास होने के बाद १६ अगरुत 
नए गवनेर-जनरल १६४७ से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के गवर्नर 

जनरलों की घोषणा १० जुब्वाई को कर दी 
शई। लाढ साउंटवेटन ओर मिस्टर सुहम्सद अली जिन्ना क्रमशः हिन्दु 
-स्तान ओर पाकिस्तान की नई डोसोनियनों के गवनर जनरल बने । 


आअन्तःकालीन दोनों नए आजाद देशों के लिए खुद वहाँ के नेता 
सरकार का अभी ले सोच-विचार और योजनाएं बना सकें इस, 
पुननिमोण उद्देश्य से वायसराय ने १६ ऊुल्लाई १६४७ को 
'अन्तःकालीन सरकारका पुनर्निसाणकर दिया । दर विभागके हिन्दुस्तानी 
व पाकिस्तानी उत्तरदायी मसन्‍्त्री नियुक्त हुए। हिन्दुस्तानके लिए जिन्होंने 


-मन्त्री-पद संभाला उनके नाम यह है . 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ साई पटेल, डाक््दर राजेन्द्र- 


ग्ज ४ देश के बंटवारे की योजना े २६ 


' प्रसाद, सोलाना अबुलकलाम श्राजाद, श्री राजगोपाल्ाचारी, डाक्टर 


'. . जान सथाई, स० बलदेवसिंद, भी सी०एच० सासा, श्री जगजीवनरास | 


. पाकिस्तान की और से निर्वाचित निम्न संत्रियों ने पद संभाला :_ 
मिस्टर लियाकत अली, मिस्टर आईण्श्राई० चुन्द्रीयर, मिस्टर 


अब्दुल रब निश्तर, मिस्टर गजनफर अली, मिस्टर जोगेन्द्र नाथ संडल। 
रियासतों.. <& जुलाई को रियासतों से सम्बन्धित नए सरकारी 
' हिन्दस्तान में विभाग के सन्‍्त्री पद को संभालते हुए सरदार वल्लभ 


० [कण कु 5 ७ 
भाई पटेल ने एक वक्‍तच्य दिया था । उन्होंने रियासत्तों 


३ ३5 


को विश्वास दिलाया कि केवल रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध ओर यातायात 
. के तीन भश्नों पर ही हिन्दुस्तान उनसे कुछ-कुछ स्वत्वाधिकारों की मांग 


करता है, उनको पृथक सत्ता पर हसला करने की कहीं जरा भी इच्छा 


: “नहीं है । इस वक्‍्तब्य का नरेशों पर खास प्रभाव हुआ । नरेशों की एक 


खास सभा बुलाई गई जिसमें लाड माउंटबेटन का महत्वपूर्ण भाषण 
हुआ वायसराय ने इन्हें अपने हित पहचानने की अपील की और 


. बताया कि जिन तीन प्रश्नों पर उन्हें अपने अधिकार हिन्दुस्तान को 


सोपने हैं उन पर चह अकेले तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके 


, पास इसके लिए अनुभव ओर साधनों की कमी है। 


वायसराय और श्री पटेल के प्रभाव और मन्त्रणा से कुछ रियासतों 
को छोड़कर सभी ने हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित होना स्वीकार कर 


'. लिया। 


हे 


अब देश विभाजन ओर स्वतन्त्रता के लए पूरी तरद्द तेयार हो 


गया रादनर जत्तरत्ष १३२ अगरुत १६४७ का दाडयन दडप॑ 


ऐक्ट की & वीं धाश के सातहत दो आज्षञाएं निकाली---एक के अनुसार 
£ अगस्त से त्ञालू विभाजन समिति भंग हो जानी थी ओर दोनों 


देशों के प्रतिनिधि इसके सदुस्य बनने थे | दूसरी आह के अनुसार १७ 


अगरुत से विभाजन से सम्बन्धित रूगड़ों को चुकानेके लिए पंच-समिति- 
( श्राबिदृल टद्विव्यूबल ) मनोनीत को गई, जिसके सदस्य ये थे : 


हा 


० राजकमल वर्ष-बोध 
जब 6 बे जप हे छः फ हा 

सर पेट्रिक स्पेन्स प्रधान, सर हरिलाल कानिया ओर खाँ -बहादुर 
मुदृस्मद इस्माइल । ० * | 


_ गवर्नर-जनरल ओर वायसराय की हेसियत में लाड माउंटबेटन ने 
अंतिम १० आज्ञाएँ १४ अगस्त १६४७ को निकाली | इनसे १७ श्रगरुत 


से शुरू होने वाली नई परिस्थिति के लिए गवर्नमेंट आ्राफ इंडिया ' 


'ऐक्ट में उचित संशोधन कर दिए। 
१४ झगरुत १६४७ को कराची जाकर ल्लाड साउंटबेटन ने पाकि-: 
स्तान की विधान-परिषद्‌ को इंगलेंड की ओर से-राज्य-सत्ता सोंप दी। 
१४ अगरुत १६४६ की रात के १२.बजे हिन्दुस्तान से इंगलेंड का 
राज्य समाप्त हुआ । 


प्रान्तों का विभाजन 

पंजाब के विभाजन के विषय में सीमा कमीशन का फेसला, जोकि 
शेष सदस्यों में गहरा मतभेद होने के कारण केवल प्रधान रेडक्लिफ का 
दी फेसला था, यह है: 

पश्चिमी पंजाब में रावलपिंडी और सुल्तान डिवीज़न के सारे जिले 
ओर लाहौर डिबीज़न के गुजरांवाला, शेखुपुरा और स्पालकोट के समूचे 
जिले; गुरदासपुर जिले की शक्‍करगढ़ तहसील जो रावी से पश्चिम 
को स्थित है; लाहौर जिले की चूनियां और ल्लाहौर की तहसील; 
कसूर तहसील का कुछ हिस्सा, अपर बारी दुश्राव की नहर जहां से 
इस तहसील में अवेश करतो है वहां से लेकर खेमकरण रेलवे स्टेशन 
की पश्चिम की ओर, और वहां से पूव को घूमकर मस्ने के गांव के पाप 
सतलुज नदी तक का पश्चिम प्रदेश । ह ; 

पूर्वी पंजाब में जालंधर ओर श्रम्बालाके डिवीज़न के सारे जिले भर 


लाहोंर डिवीज्ञवका अम्हतसर का .समूचा जिला; गुरदासपुर जिसे की . 
पठानकोट, गुरदासपुर श्र बटाला तद्सील जो रावी के पूर्व को स्थित 


देश के बंटवारे की योजना ३१ 
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कि दि हि ८ + 
' हैँ; कसूर तहसील का वह द्िस्ला जो पश्चिम पंजाब को नहीं दिया 
जया । 


... बंगाल सीमा-कमीशन भी कोई संयुक्त फ्रेसला नहीं कर सको । 
'अधान रेडक्लिफ ने जो फेसला दिया उसका विवरण निम्न है 


- , पूर्वी बंगाल को चिट्यांव और ढाका का सारा डिवीज़न सिला । 
. राजशादही डिवीजन के रह्ञपुर, बोगरा, _राजशाही और पबता के जिले 
और प्रेलिडंसी डिवीज्ञन का कुलना जिला भी पूर्वी बंगाल में शामिल 
किया गया है। नादिया जिले के निम्न थाने पूर्वी बद्ञाल में श्राए हैं--- 
खोकसा, कुसारखाली, कुश्तिया, मीरपुर, आलमडगा, मेरासारा, गंगनी, 
' दसुढ़दा, चौंडंगा, जीवनगर, मेद्रपुर । दौलतपुर का मठबद्म के पूव' का 
हिस्सा । जेस्सोीर का सारा जिल्ा--बोनगांव और गायधाट के थाना को 
'« छोड़कर | दिनाजपुर के वह थाने जो पश्चिम बल्ञाल में शामिल नहीं 
किये गए ( सूची आगे है ), ओर रेलवे के पूर्वी भाग का बालुर घाट 
का. हिससा.। जलपाईगुरी जिले के यह थाने---विहुलिया, पचगेर, बोडा 
देबीगज, पटभ्राम ओर कूच-ब्रेहार स्थिसत के दक्षिण को सीमा। 
सारदा जिले के स्ोसष्टापुर, नचोल, नवाबगंज, शिवगंज और भोत्रा 
हाट के थाने । 


एशि्चिसी बहाल ४ बदधान का सारा डिवीज्ञन; प्र खिड्सी डिदीज़न 

के कलकत्ता, २४ परगना और सुशिदाबाद के जिले; राजशाही डिवीज्न 
“का दाजिलिंग का जिला; नादिया जिले के जो थाने पूर्चो बड्ाल में नहीं 
' मिले ( सूची ऊपर देखें ); जेस्सोर जिले के बोनगांव और गायधाद 

' के थाने; : दिनाजपुर जिले के निम्त थाने: राजगंज, इव्हार, बंसीद्वारी, 
कोससंडी, तापन, गंगारामपुर, कुमारगंज, हमताबाद कालियागंज; 
_ चबालुरधाट का वह हिस्सा जो रेलवे लाइन के पश्चिम को है; जलपाई- 
'झुरी का जिला, उन्त थानों को छोड़कर जो पूर्वी ब्माल में शामिल कर 

. लिये गए हैं ( सूची ऊपर है ); साक्ा जिले के वह थाने जो पूर्वी वद्धमत्न 


झ्र . राजकमल घंव-बोध 


में शामिल्ष नहीं किये ( सूची ऊपर है )। ह 

आखाम प्रांत का सिलहवट का जिला, पथारकंडी, रतवरी, करीसगंज 
ओर बदरपुर के ४ थानों को छोड़कर सारा पूर्वी बंगाल के साथ मिला 
दिया गया है । 

रेज्ञों का विभाजन 

विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुस्तान की विभिन्‍न रेलवे कम्पनियों में: 
से नाथ वेस्टर्न रेलवे ओर बंगाल आलाम रेलवे को सी बांदना पढ़ा ।. 
पाकिस्तान में नाथ चेस्ठन रेलवे का जो भाग रहा उसे वही नास दिया 
गया । जो भाग हिन्दुस्तान में आया ( रेलवे का दिझली ओर फिरोज- 
पुर डिवीज्ञन ) उसका नाम ईस्टर्न पंजाब रेलवे रखा गया। 

इसी तरह बंगाल में बंगाल आलाम रेलवे के ब्रॉड गाज सेक्शन का _ 
लो हिस्सा पाकिस्तान से आया उसका नाम ईस्टन बंगाल रेलवे रख 
दिया गया। चांदमारी के दक्तिण में जो ऑड्गाज सेकशव है उसका 
अलग डिवीज्ञन बना दिया गया और उसे लियालदाह डिवीज्ञन के- 
नाम से ईस्ट इंडियन रेलवे से मिला दिया गया। 

बंगाल आसास रेलने का सीटर गाज सेक्शन जों सियालदाह ओर 
बदरघुर से परे हैं शोर हिन्दुस्तान में पड़ता है, आखाम रेलवे के नास 
से पुकारा जायगा | 

वंगाल आसास रेलवे के पश्चिमी सीटर गाज का छ्ोटा-सा भाग जो 
पाकिस्तान की हदों के बाहर रहता है, अवध-तिरहुत रेलवे से मिला.. 
दिया जायगा । क - ; 
हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति का विभाजन 

हिन्दुस्तान की फौज के बंटवारे में हिन्दुस्तान को १७ इन्फेन्दरी 
रेजिमेंट, ५२ बख्तरबन्द दुस्ते, $झठ आटिलरी रेजिमेंट शोर ६१. इंजी- 
नियरिंग के दुस्ते मिले । पाकिस्तान को ८ इन्फेन्टरी रेजिमेंट, ६ बश़्तर 


देश के बंटवारे की योजना झ््डे 


:.. बंद दस्ते, ८३ आर्टिलरो रेजिमेंट और ३४ इ'जीनियरिंग के दुस्ते 


 दियेगएं। . े 
. -- छोटे बड़े सब तरह के सिलाकर हिंदुस्तान को ३२ ओर पाकिस्तान 

' को १६ जहाज सिल्ते। 

'.. दंवाई जहाज के दस्तों में से दिन्दुरुवान को. ७ और पाकिस्तान को 

' . १ दुस्ता मित्रा । 


.. सेनाओं के बंटबारे का ज्योरा इस प्रकार है: 


हिन्दुस्तान 
आह ब क २ पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिसेंट, इ्डियन- 
- इस्फेन्टरी ओनेडियस मरहृद्टा लाइट इन्फेन्टरी, राजपूताना 
। ह रेजिमेंट्स राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाद रेजिमेंट, सिख 


ह रेजिसेंट, डोगरा रेजिमेंट, रायल गढ़वाल राइ- 
' ,फल्स, कुसाऊं रेजिमेंट, झासाम रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेन्टरी, बिहार 
_रैजिमेंट, सहर रेजिमेंट'। 
है ३ हार्स स्किन्नसे, २ रायल लेन्सस गाडंनसे 
 आसंड कोर यूनिद्स हार्स, ३ कैचेलरी, ४ हार्स हाउसन्स हास, ७ 
(( बख्तरबन्द दसस्‍्तें.)  केचेलरी, ८ केवेलरी किग जाज € ओन लाइट 

- ..केचेलरी, & रायल हार्स रायल डेक्क्न हवा, 
. १४ हासे सिन्धिया हास, १६ केवे सरी, १७ हा पूना हार्स, 4८ केचेलरी 
“किंग एडवड छ ओम केवेलरी, सेट्ल इंडिया हास | 


| $ फील्ड एस. पी. रेजिसेंट, २फील्ड एस, पी 
' श्या्टिक्री रेजिमेंट्स रेजिमेंट,७ फील्ड रेजिमेंट, झ फील्ड रेजिमेंट 
| * $ पेश फील्ड रेजिमेंट, ११ फील्ड रेजिमेंट, १४ 
. फीछड रेजिमेंट, १६ फील्ड रेजिसेंट, १७ पेरा फोल्ड रेजिमेंट ( २० सर्चे रेजि 
..मेंद बेदरी को छोड़कर.) २२ माउंटेन रेजिमेंट, २४ माउंटेन रेजिमेंट, २६ 
_ ख्ांइट एँटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, २७ लाइट ऐंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, ३४ 


३४७ राजकमल वष्‌-बोध 


रएंटी टेक एस, पी. रेजिसेंट, ३९ एंटी टक रेजिमेंट, ३६ एंटी थक रेजिमेंट, : 
३७ एंटी टंक रेजिसेंट, ४० सीडियम रेजिमेंट । की । 

७ एच० क्यू० इंजीनियरिंग अप, ६२४ एच० 
इंजीनियर यूनिट्स  क्‍्यू० इंजीनियरिंग भ्र्‌ प,६२५ एच०क्‌ यू ० इंजी 

नियरिंग ग्रप,€ एुच्च० क्यू० इजीनियरिंगअ प, 
एुच० क्यू० इंजीनियरिंग श्र्‌ प, १७ एुच० क्यू० इंजीनियरिंग झू ५, ६२६. 
एच० क्यू० इंजी.नयरिंग झ्प, ४०१ ऐच० क्यू० इंजीनियरिंग अप, ६२३ 
एच० क्यू० इंजीनियरिंग श्र ५, & फील्ड कम्पनी, १३ फील्ड कम्पनी, 
१४ फील्ड कम्पनी, ६६ फील्ड कम्पनी, १६ फील्ड कम्पनी, ३६२ फील्ड 
कम्पनी, ४३३ फील्ड कम्पनी, $ फील्ड कम्पनी, ७ फील्ड कम्पनी, .हे 
फील्ड कम्पनी, ६६ फील्ड कम्पनी, ७४ फील्ड कम्पनी, २१-फील्ड 
कम्पनी, २० फील्ड कम्पनी, २२ फीहड कम्पनी, १८ फील्ड कम्पनी 
६ & फील्ड कम्पनी, १६ फील्ड कम्पनी, ३२ एसाल्ट फील्ड कम्पनी, ३७ 
एसाहट फील्ड कम्पनी, १०१ एसाल्ट फीड कम्पनी, .३६ पेरा फील्ड- 
कम्पनी, ४७३१ पेरा फील्ड कम्पनी, ११ फील्ड पार्क कम्पनी, ४४ फील्ड 
पाक कम्पनी, ३६ फील्ड पार्क कम्पनी, ६८२ फील्ड पार्क कम्पनी, ११ 
फील्ड पाक कम्पनी,४० एयर बोने पाक कम्पनी, ४२ कन्स्टुक्शन कम्पनी, 
& कन्स्ट्क्शन कम्पनी, ४७६ कन्स्ट्क्शन कम्पनी, १६ वर्कशाप एंड पार्क 
कम्पनी, २४४ वकशाप एंड पाक कम्पनी, ६१८ इलेक्ट्रिकल एंड - मेके- 
निकल कम्पनी, ८ इलेक्ट्रिकल एंड मंकेनिकल्न कम्पनी, ६१४,६६४ एच० 
क्यू० पत्नां टकम्पनी , ६९४३ एच० क्यू०-प्लांट कम्पनी ७९२ प्लांट प्लेट्न, 
७४९८ पर्लाट प्लेट्न, ७४४ प्लांट प्लेट्न, ७०६ प्लांट सलेट्न, ७४६ पतल्ोट 
प्लेटून, ३२० वेल बोरिंग प्लेट्न, ४३ प्रिंटिंग सेक्शन, ३४ प्रिंटिंग . 
सेक्शन, ८६ मेंटनेन्स प्लेटू्न, ८७ मेंटनेन्ध प्लेट्न । 

॥ नोशक््ति का विभाजन 

स्ल्प्स सतलुज, जमना, कृष्णा, कावेरी 
फ्रिगेट्स तीर, कुकरी । 


देश के बंटवारे की योजना .. झेुछ 


: मांइन-स्वीप्से:. डढ़ीसा, डेक्कन, बिहार, कुमाऊ', खैबर, रुद्देलखंड, 


कर्नाटक, राजेपुताना, कोंकण, बम्बई, बंगाल, 


हि लक मद्रास । 


- कार्वेद्य.... आखास। 


: सर्वे वेस्सल. इस्वेस्टिगेटर 


« रेजिसेंट, १६ पंजाब रेंजिमेंट । 


'ड्रालस ., “ नासिक, कलकत्ता, कोचीन, अम्ृत्तसर । 
* मोटर-माइन-स्वीपसे ये संख्या में चार हैं । “ 
' हाबर डिफेन्स मोटर लॉचज़ . संख्या सें चार । 


ह हवाई शक्ति का विभाजन 
,७ लड़ाकू जहाओं के दरुते ओर $ सामान ढोने वाला दरुता । 
आज पाकिस्तान ह 
१ पंजाब रेजिमेंट, ८ पंजाब रेजिमेंट, बलूच 
इन्फेन्टरी रेजिमेंट्स रेजिमेंट, -फ्रटियर फोर्स रेजिमेंट, फ्रंटियर 
का फोर्स राइफरप, १७ पंजाब रेजिमेंट,३४ पंजाब 


६ हास प्रोविन्स हास, ६ लेन्सस ड्यूक ऑफ 


आस कोर यूनिट्स कनाट्स श्रोन लेन्स्स, १० गाइड्स केचेलरी 
- ६ बख्तरबंद दस्ते ) ' १३४ लन्‍्सस डयूक झंक कनादस श्रोन लेन्सल, 


१६ लेन्सस किंग जाज ९ ओन लेंसस, ११ 


* कैवेल्री प्रिन्स एलबर्ट बिक्टर्स ओन ऐवैलरी । 


त॒ 


> ३ फील्ड रेजिमेंट, ४ फोल्ड एस पी. रेजिमेंट, &€ 
आर्टिज़्री रेज्िमेंटस फील्ड रेजिमेंट, ₹० सर्च रेमिमेंट की बेधरी 
था २१ माउड टन रेजिमेंट, १८ हेवी एंटी एपर 


: ऋषफ्ट रेमिमेंट, २६४ लाइट ए'टो एयर क्रांफ्ट रेजिमेंट, ३४३४ एंटी टक 


- शेजिमेंट, ३८ सीडियस रेजि्मंट। - < 


४७४ एुच० क्‍्यू० इ जीमनियरिंग त्रिगेड,२ एुच० 
ल्‍%.. 


रण 


| इंजीनियर यूनिद्स क्यू० इंजीनियारिंग ग्प,६२२ एुच० क्य० इंजीर 


श्र राजकुसल वर्ष-बोध 


नियरिंग झूप, ४ एच० क्‍्यू० इजीनियारिंग झूप, २ फील्ड 
कस्पनी, €* फील्ड कम्पनी, ४ फील्ड कम्पनी, ६८ फोल्ड कम्पनी, 
७१ फोल्ड कम्पनी, ५७ फील्ड कम्पनी, €य फील्ड कम्पनी, ६१ फील्ड .. 
कम्पनी, ७० फील्ड कम्पनी, ३९ एसाल्ट फील्ड कम्पनो, ३३ पेरा फील्ड 
कन्पनी, ४३६ फील्ड पाक कम्पनी, ३२२ फील्ड पाक कम्पनी, ४२ फील्ड 
पाक कम्पनी, ६७ कन्स्टुक्शन कम्पनी, ३४४ चकेशाप एड पांके कम्पनी 
६३६ इलेक्टिकल ए'ड सेफेनिकल कम्पनी ,६० € इलेक्टिंकल एड मेकेनि- 
कल कम्पनी,६०६ इलेक्ट्किल एड सेकेनिकत्च कम्पनी, ६९५६ एुच०क्यू० 
प्लांट कम्पनी, ६६३ एच० क्‍्यू० पत्चञांट कम्पनी,७२७ प्लॉट प्लेट्न,७१४< - ' 


बढ 


पज्ञांट प्लेटन, ७१७ प्लांट प्लेट्न, ७१८ प्लांट प्लेटन, ७९०.पत्वांट .. 
प्लेट्न, ३१७ वेल बोरिंग प्लेटू्न, ३१६ वेल बोरिंग प्लेट्न, ६३ प्रिंटिंग: 
> सेक्शन, ८८ सेन्टनेन्स प्लेट्न 

नौशक्ति का विभाजन 


'स्लूप्स नवदा योदावरी । 

फिगेटस शमशेर, घनुष ! 

साइन-स्वीपस काठियाबाड, बल चिस्तान, सालवा, अवध: 
द्र्न्षस रामएर, चड़ांदा । ; 


सोटर-साइन-स्वीपर्स संख्या सें दो । 
हायर डिफेनस मोटर लांचिज संख्या सें चार । 
हवाई सराक्त का विभाजन 
4 लड़ाकू दुर्ता ओर १ सामान ढोने वाला दत्ता । 


: . हिन्दुस्तान के प्रस्तावित्त विधान का मसविदा ३७ 


'- हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का ससविदा 

.. २६ फरवरी १६४८ को हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मस- 

* विंदा जनता के साप्ने रखा गया । विधान परिषद्‌ की जिस समिति ने 

' इस मसविदे को, विधान परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार, लिखा है उसके 

_ सदस्योंके नाम ये हें--डाक्टर बी ०आर ० अम्बेदकर प्रधान ,श्रीएन ० गोपाला- 

. स्वामी आयंगर, श्री अछादि कृष्णास्वासी अच्यर, श्री के० एस० सुन्शी, 

: ओर एन० मसाधवराव, श्री डी० पी० खैतान, सच्यद सुहम्मद साहुल्‍ूला । 

_.._ मसविदे के १८ अध्याय, ३१५ घाराएं ओर ८ ताकिका हैं । 

,.... विधान का उद्देश्य है सब तायरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और 

+ शजलनेतिक न्याय प्राप्त हो; उन्हें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की 

॒ धर्म ओर उपासना की स्वतंत्रता मिले; अवसर व अस्थिति में समत्ता 

. हो; प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र के पेक्य का आश्वासन देते हुए 

“यह विधान सबसें प्रेम का संवर्धन करे । 

.... मौलिक अधिकार विधान में अन्तर्गत हैं श्रोर कानून द्वारा भत्येक 
नागरिक उनकी प्राप्ति कर सकता है। मोलिक अ्रधिकारों सें समता, 
: धर्म, संस्‍क्षति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिंकार, जायदाद और वेधा- 

. निक सहायता के श्रधिकार शामित्र हैं। घर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंस- 

- “भेद को मानने पर प्रतिरोध दे । सरकारी नौकरियों में सच्च नागरिकों को 

. सम-अवसर सिलेगा। अस्पृश्यता को गेर-कानुनी ठहरा दिया गया दे । 

> खिताब नहीं दिये जाय॑ंगे ओर कोई नागरिक किसी विदेशी शासन से भी 

५ खिताब नहीं ले सकेगा। 

ः विधान की रूपरेखा इस प्रकार है--- 

हा इसमें विधान का उद्देश्य कहा गया दे--एक 

. भूसिका . स्वतंत्र प्जातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना - 
|... - करना; सब नासरिकों को स्वविध न्याय धाप्त 

. करवाना-- सामाजिक आर्थिक अथवा राजनेतिक; विचार, अभिव्यक्ति, 


ल्ड 


श्प राजकमसल वर्ष-बोधघ 

विश्वाप्त, धर्म व पूजा की स्वतंत्रता; सबसें भाईचारे को बढ़ाना मिससे . 
व्येक व्यक्ति अपना साम सुरक्षित रख सके झोर राष्ट्र की एकता 
गी रहे 


१ अध्याय * 


इसमें हिन्दुस्तान को राज्यों का एक संघ : 

देश की सीमा (इंडियन यूनियन) कहा गया है; संघ की 
प्रत्येक इकाई को, चाद्दे वह प्रान्तद हो, चीफ 
कमिश्नर द्वारा स्थापित प्रदेश हो अथवा रियासत हो, अब राज्य कहा 
जायतबा । 

इस अध्याय में यह भी उछ्िखित है कि नए राज्य बनाए जा सकते 
हैं, और संघ सें शामिल किये ज्ञा सकते हैं । 

२ अध्याय 
घारा < में कद्य गया हैं कि विधान के आरस्भ 

नागरिकता होने के समय किस व्यक्ति को हिन्दुस्तान का 

ह लागरिक समझा जा सकेगा। हर उस्र च्यक्ति 
को जिसका, अथवा उसके साता पिता का, अथवा चाना-दाढा का, 
हिन्दुस्तान की सीसा में जन्स हुआ हो और जिसने श्रग्नेल १६४७ से * 
किसी विदेश सें अपना स्थायी घर न वना लिया हों, अथवा हर व्यक्ति 
जिसका, अथवा उसके माता-पिता व नाना-दादा का, जन्म हिन्दुस्तान _ 
( १६३४ के ऐक्ट की परिसावा के अनुसार ) व बसा, लंका अथवा 
मलाया सें हुआ हो ओर जो हिन्दुस्तान की सीमा सें चस गयाहों, 
हिन्दुस्तान का नागरिक साना जायगा। ; 

हिन्दुस्तान का नागरिक बनने के लिए हर व्यक्ति का जन्म, परिवार 
क्रथवा विवास द्वारा इप्त देश से भोतिक सम्बन्ध होना जठरो हैं। 

विधान के लागू द्ोने के बाद नागरिकता प्राप्ति का कानून संघ की 
घारा-सभा ( संसद ) बनाएगी । ३ 


टी, 


हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा ३६ 


३ अध्याय 
इस अध्याय में समता के अधिकार, धर्म, 
मूल अधिकार संसकृृति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार 
सर्म्पात ओर वधानिक-साधन-विषयक अ्रथि: 
कारों का उल्लेख है। धस, जाति, वर्ण श्रथवा लिंग के कारण किसी 
नागरिक से भेद बर्ताव नहीं होगा । सावजनिक नौकरियों में सब नाग- 
रिकों को समान अवसर मिलेगा | अस्पृश्यता और छुत्नाछृत की प्रथाएँ 
अंग कर दी गई हैं। नागरिकों को खिताब नहीं मिलेंगे, न वह किसी 
विदेश से ही खिताब पा सकगे। 
' भाषण की, शान्तिपूवेक--बिना अस्त्र-शस्त्र के--मिलने-जुलने की, 
' सभाएं, संस्थाएँ च संघ बनाने की, भारत में कहीं भी घूसने-फिरने व 
_बसने की, कहीं भी जायदाद खरीदने व बेवने की, कोई भी व्यवसाय 
व्यापार अपनाने की स्वतंन्नता का श्राश्वासत दिया गया है। - 
कोई भी घर्म अपनाने की, उसके अचुसार व्यवहार करने की 
अथवा उसका प्रचार करने की सबको स्वतंत्रता है । 
| बेगार और -बल्लात्‌ मजदूरी करवाने पर रोक हैं । अल्प*लंख्यकों के 
सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा की जायगी । 
.. इन लब अधिकारों का भ्रचलन सर्वोच्च अदालत ( सुप्रीम कोर्ट ) 
द्वारा करचाया जा सकता है। 


४ अध्याय , 
१ | यद्यपि इन निर्देशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
: राष्ट्रीय नीति अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती, फिर भी 
निर्देशक सिद्धान्त देश के शासन में इसे मौलिक नीति माना 
हे जायगा । राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि कानन व 
. मियम बनाते समय इस नीति का ध्यान रखे । 
यह नया राष्ट्र एक ऐसी साम्ताजिक व्यवस्था बनाकर ॒ च उसकी 


2० राजकसल वए-बोध 


रक्षा कर, जहां सामाजिक, आर्थिक व राजनेतिक न्याय सब्रक्ो प्राप्त हों, ... 


जनता की भज्ताई का प्रतिपाइन करेंगा। सबको शिक्षा दी जायगी 
कास की परिस्थितियां न्‍यायपूर्ण व सानवीय होंगी, -मज़दरों को 
जीवनचोचित मजदूरी मिल्केगी । 
४ अध्याय 

राष्ट्र का सुखिया हिन्दुस्तान अधान होगा।< 
शासन वर्गों संघ की सब शासन-सत्ता प्रधान में निहित हे 

उसका प्रयोग वह उत्तरदायी संत्रियोंके सलाह- 
मशविरे के भ्रनसार करेगा । केन्द्र की दोनों परिषदों ओर राज्यों की 
घारा-सभाश्रों के सब निर्वाचित सदस्य सिलकर प्रधान का चुधाव 
करे | प्रधान अपने पद पर पांच वर्ष के लिए रहा करेगा; दोबारा 
केवल एक बार के लिए उसका फिर चुनाव भी हो सकता है। प्रधान 
की आयु कस-ले-कम ३५ वर्ष होनी चाहिए ओर उसका केन्द्र की जन- 


सभा के लिए चने जाने का श्रधिकारी होना आवश्यक है | विधान का: | 


उल्लंघन करने पर उसे दोषी भी घोषित्त किया जा सकता है | प्रधान 
की सहायता के लिए एक उप-प्रधान भी होगा । यद्द उप-प्रधान ही 
राज्यों की परिषद्‌ का प्रधान होगा। उप-प्रधान का चुनाव केन्द्रीय 
: पंरिषदों के सदस्य एक सांमे सम्मेलन में किया करंगे। वह भी & वर्ष 


के लिए पदारूढ़ रहा करेगा । प्रधान के पद के कभी खाली हो जाने. ' 


पर अगले निर्वाचन तक उप-प्रधान ही कार्य- संभालेगा | प्रधान व 
उप-अधान के निर्वा इन सम्बन्धी रूगढ़ों की छानबीन का निर्णय. संवोच्चि 
अदालत किया करेगी । पक 
प्रधान को अपना कतंव्य निभाने में सहायक .- 
मंत्रि-्मंडल : होने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करेगा । 
जन-सभा के प्रति यह मंत्रिमंडल सांके पोर 
पर उत्तरदादी होगा। भारत सरकार द्वात्य उठायो हुआ हर सरकारी 
कदुस प्रधान द्वारा उठाया हुआ कदस कहा जायगा। प्रधान सत्री 


.. हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का ससविदा ४१ 
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का कतेच्य हैं कि संघके शासन के >िषय में सब सूचना प्रधान को 
दिया करे. । इसके अलावा एक एटार्नो-जनरल ( महा प्रासिकर्ता ) री 
“नियुक्त होगा जिसके कर्तव्य आधुनिक एडवोकेट-जनरल के समान 
डींगे। - 

ह जन-सभा व राज्य-परिषद्‌ 


रा संघ की विधायक सभाएं प्रधाव व दो श्रन्य 
: दो परिषदें सभाश्रोंसे मिलकर बनेंगी । उनका नास राज्य- 
परिषद्‌ ( कॉसिल आफ स्टेट )व जन-सभा 
.( हाउस आफ पीपल ) होगा । राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
२९० होगी; इनसें से १७ सदस्य, जो कि देश की कला, विज्ञान, 
साहित्य आदे का प्रत/चधित्व करगे, प्रधान द्वारा सचोनीत दि.ए 
-जाय॑ंगे । शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे । जन-सभा के सदस्यों 
को संख्या €०० से अधिक नहीं होगी । इनका चुनाव वयरुक मता- 
_घिकार के सिद्धान्त के अनुसार होगा और देश की शत्रादी के हर साढ़े 
तीन लाख छढोगों का एक से कस प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा, ओर 
पाँच लाख आबादी का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा । 
.. राज्य-परिषद्‌ स्थायी होगी; इसकी सदस्य-संख्या का एक तिहाई 
“हिस्सा दो वर्षो के बाद सदस्यता से हद जाया करेगा । 
जन-सभा का काल पाँच वर्ष होगा। संकृटकाल में इसकी आयु 
. एंक चर्ष के लिए और बढ़ सकती है।. - 
ह हर अधिवेशन के आरम्भ सें राज्य-गरिषद्‌ च जन-सभा का एक 
_ सौँरा सम्सेज्न हुआ करेगा जिससे प्रधान का भाषण दह्ोगा। 


संघ की सभाशञ्रों की कायवाही हिन्दी अथवा अंग्रजी से हुआ 

' करेगी । जहाँ कोई सदस्य अपने को इन दोनों सापाश्रों में व्यक्त नहीं 

कर सकता, सभा का प्रधान उसे अपनी साठ-भापषा सें बोलने की इजा- 
त भी दे सकता है। 


घर राजकमत्न वर्ष्बोध....* 


जब कि राज्य-परिषद्‌ व जन-सभाका अधिवेशन . .' 

अधान की कानून. न हो, प्रधान को विशिष्ट आज्ञात्रों €आड्डि-- 
बनाते की ताकतें.. नेन्सों ) द्वारा कानून बनाने को ताकत “भी दे 

दी गई है। ऐसी विशिष्ट आज्ञाएं प्रधान अपने. 

: मंत्रिमंडल की सलाद के अनुसार ही निकाल सकता है। इन. आज्ञाओं 


की अवधि राज्य-परिषद व जन-सभा के भ्रधिवेशन के शुरू होने . के ६ . . 


सप्ताह तक ही होगी। ; | 
संघ-न्याय-यन्त्र की सर्वोच्च श्रदालत ( सुप्रीम - 
सर्वोच्च अदृलत . कोर ) में प्रमुख न्यायाधीश और कम-लेन्कम 


सात दूसरे न्‍्यायधीश होंगे। परिमित काल के -. 


लिए सर्वोच्च अदालत में काम करने के लिए प्रमुख न्यायाधीश. दूसरे 
न्यायाधीशों को मनोनीत भी कर सकता दै। ऐसे न्‍्थायाधीश, जो अपना 
अवधिकाल समाप्त कर चुके हैं, कुछ अवसरों परं अदालतों की कार्र- 
वाहियों में हिस्सा ले सकेंगे । कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट च किसी ., 
दूसरी द्वाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका है, बाद में हिन्दुस्तान की 
किसी अदालत में चक्राल्त नहीं कर सकता । सर्वोच्च अदालत के अधि- 
कारों में मोलिक ( ओरिजिनल् ) पुनर्विचांर'( अपील ) और सन्त्रणा- 
सम्बन्धी ( एडबाइजुरी ) मासलों की सुनवाई के अधिकार होंगे ।... 
मोल्लिक मामले संघ व किसी राज्य में रूगढ़े अथवा किनहीं दी राज्यों 
सें रूगड़े तक, जहाँ कि कोई कानूनी अड्चन उंवस्थित हुई हो, 
सीमित रहेंगे। किन्हीं विशिष्ट सममझौतों से सम्बन्धित रगड़ों की सुन- 
हूँ न हो, सकेंगी | पुनर्वि चार ( भ्पील ) सम्बन्धी वही मामले पेश 
हो सकेंगे जहाँ विधान की व्याख्या पर भेद हो अथवा ऐसे सब सामले 
जिनकी अपील श्राज फेडरल कोर्ट अथवा दिज मजेस्टी-इन-कॉसिल- के 
सामने पेश होती है । बीत द्वजार रुपये से कमर के दीवानी दावों के 
मामल्ले सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ सकेंगे | संघ का प्रधान सलाह के - 
लिए जब कोई प्रश्न इस श्रदालत के सामने रखे, तब यह अदालत उस 


+छ 


हिन्दर्तान के प्रस्तावित विधान का संसविदे। झट 


पर मन्त्रणा सी दे सकती है । 
हिन्दुस्तान की श्रदातों में हुए किस्ली भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च 
अदालत द्वारा विशेष आज्ञा पाकर, वहाँ श्रपोत्त की जा सकेगी । 
चिधान की व्याख्या से सम्बन्धित सामलों के ओर प्रधान द्वारा 
: सन्त्रणा लेने के अवसर पर सर्वोच्च अदालत के सभी न्यायाधीश एक 
साध बेठा करेंगे । इस विषय का फैसला केन्द्रीय विधायक सभाएं करेंगी 
कि शेष सामल्नों में ससी न्यायाधीश एक साथ बेढंगे अथवा नहीं । 
१६३४ के गवनमेंट आफ इंडिया एक्ट की 


आडिटर-जनरलत . धाराश्रों के अनुसार ही हिन्दुस्तानके आाडिटर- 
( महांकेक्षक ) जनरल की नियुक्ति के नियम बनाए गए हैं । 
बे ६ अध्याय 


«७ हर राज्य का एक ( गवनर ) शासक होगा 
'. ' राज्य सें शासन वर्ग और र ज्य का शासन श्रधिकार उसीमें निद्वित 
2 समझा जायगा । 

विधान के ससविदे से शासक के चुनाव के दो तरीके दिये गए हैं । 
(१ ) राज्य में जित लोगों को घारा-सभा के चुनाव के लिए मताधिकार 
प्रंप्त है, वह खुद शासक का निर्वाचन करेंगे । ( २ ) राज्य की धारा 
सभा किन्‍हीं चार व्यक्तियों की सूची, चाहे वह राज्य के निवासी हों 
अथवा न हों; प्रधान के सासने पेश करेगी । श्रधान उनमें से शासक की 
नियुक्ति-करेगा । 
.._ शासक निर्वाचन के विरुद्ध यह आपत्ति है कि शानक और प्रधान 
मंत्री दोनों के ही जनता द्वारा निर्वाचन पर उनमें सत भेद की श्रधिक 
सम्भावना रहेगी । | 

. शाल॒क का अवधिकाल पाँच वर्ष होगा | विधान के उद्लंघन पर - 

शासक को दोषी भी ठद्दराया जा सकता हैं। 

डफ-शासक का पद नहीं बनाया गया हैं| शासक की अनुपस्थिति 
में राज्य की धारा-सभा उचित अ्रबन्ध कर सकती है।..._ 
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. ' श्राघे सदस्य च्यवसायानुसार सूचियों में से चुने जाया करंगे; एक तिहाई 
_ श्रसेम्बलियों हारा चुने जाया करगे; शेष को शासक मनोनीत करेगा । 


लेजिसलेटिंव अपेस्बली का श्रवधिकाल पांच वर्ष होगा। कॉंसिल 
स्थायी संस्था होगी जिसके सदस्यों का एक-तिदाई दिस्सा हर तीसरे 
वर्ष सदस्यता से दृट जाया करेगा। 

'.. राज्यों की धारा-सभाशओों में राज्यों का चालू बोली, दिनदी अथवा 
अंग्रेजी का प्रयोग होगा । यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में अपने श्राप 
को अ्रच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता तो अपनी मातृ-भाषा में बोलने 
की श्राज्ञा भी दी जा सकती है । 


राज्यों की धारा-सभा का जब अधिवेशन न हो 
शासक के कानून-. रहा हो तो शासक विशिष्ट आज्ञाएं (आर्डिनेंस) 
: रचना के अधिकार जारी कर सकता है। ऐसी आज्ञाएं संत्रिमंडल 
ह की सलाह पर ही जारी की जा सकती 
घांरा-सभा के शुरू होने के ६ सप्ताह बाद यह आज्ञाएं समाप्त हुई 
समस्ी जायंगी । 
हज जब राज्य में संकट-कालीन परिस्थिति पेदा 
संदटकालीन हों जाए तो शाश्षक विधान की कुछ धाराश्रों 
- परिस्थिति का दो सप्ताह की श्रवधि के लिए. चलन रोक 
सकता है, और शासक का कर्तव्य है कि इस 
स्थिति की प्रधान को सूचना दे | इस सूचना को पाकर प्रधान था दो 
शासक की आज्ञा को रद कर देगा अथवा अपनी और से एक नई आज्ञा 
निकालेगा । इसको प्रभाव यह होगा कि राज्य के शासन-वर्ग का स्थान 
संघ का केन्द्रीय शासन-वर्ग ले लेया ओर राज्यकी घारा-सभा की जगह 
केन्द्रीय धारा-सभा काम करेगी । घोषणा की अचधि में वह राज्य केन्द्र 
द्वारा शल्षित होगा । ' 
- राज्यों में हाई-कोर्ट.  राज्यॉमें हाई-कोर्टोका संगठन १६३९१के गवरनमेंट 
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६ उच्च स्यायालय 9. आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार ही होगा। 
| * हाईकोर्ट का न्यायाधीश ६० वर्ष की 
आयु तक अथवा अधिकाविक ६४ वर्ष की आयु तक ही, 
अपने पद्‌ पर रह सकता है। अपने पद से हद जाने के वाद हाईकोर्ट 
का कोई न्यायाधीश किसी अदालत सें चक्कालत नहीं कर सहझूता 
कुछ अचसरों पर हाईकोर्ों में उन न्‍्यायाधोशों की सहायता भी लो जा 
सकती है जो अपने पद छोड़ छुके हों । ह 
केन्द्र की विधायक परिषद्‌ कानून बनाकर किसी भी हाईकोर्ट के 
कार्य क्षेत्र में परिवर्तत कर सकती है । 


प्रसुख आडिटर हर राज्य का अपना प्रमुख आडिटर होंगा 
ई मुझ्यांकेक्षक ) मिसके कतेब्य १६३५ के गवर्नमेंट आफ 
इंडिया ऐक्ट में. लिखे अनुसार दी दांगे। 
७ अध्याय 
इस अध्याय में उन राज्यों की चर्चा की है. 
अजमेर सेरवाड जहां का शासन आजकल केन्द्र के मातहत चीए 
इन्यादि कमिश्नरों के हाथ में हे--अर्थाव्‌ दिल्ली 


अजमेर-मेरवाड, छुगे, पंथ-पिपलोंडा । इन 
राज्यों का शाप्न नए विधांत के शअचछुसार भी चीफ कसिश्नरों,-. 
लेफ्टि० गवनरों अथवा पड़ोस के राश्यों के शासकों द्वारा ही सम्पत्त 
होगा । किसी विशेष प्रदेश के सासले में क्या करता है, इसका निश्चय - 
प्रधान ही एक आज्ञा द्वारा करेंगे। ऐसा करने से पहले उन्हें अपने 
मंत्रिसंडल की सलाह ले दी- होगी। इन ग्रदेशां सें प्रधान, स्थानीय घारा- 
समाए' अथवा सलाहकारों की समितियाँ, उनके विधान और शक्तियां 
_ नियत कर सकेगे । का व 
एकल की जो रियासत अपनी राज्यशक्ति भारतीत्र केन्द्र को 
सौंप देंगी, उन पर भी केन्द्र द्वारा शासत दो सकता है । े 
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प अध्याय 
हर | इस अरध्याप्र में अंडमान ओर निकोबार द्वीपों 
- वअ'ड्मान द्वीप के शासन के सम्बन्ध में लिखा है| प्रधान 
2 इसके शासन के ्षिण चीफ कमिश्नर या कोई 
दूसरा अफसर नियत करंगे। इन द्वीपों की शान्ति व व्यवस्था के लिए 
अधान को नियमादि बनाने का अधिकार है। 


६ अध्याय 
ह संघ ओर राज्यों में कानून निर्माण के व शासन 
संघ और राज्य विषयक क्‍या सस्वन्ध होंगे, इस अ्रध्याय में 
इसका चर्णन है। कानून की वही सूचियां 
. - अपना ली गई हैं जो यूनियन पाव्स कमेटी ने बनाई थीं ओर विधान- 
.. परिषद्‌ ने स्वीकार कर ज्ली थीं । 
:. विधान में यद्द लिखां गया है कि जब कोई प्रश्न जो कि साधारण- 
'तया कानून-निर्माण की राज्य-अन्तर्गत सूची में शामिल दे, समस्त देश 
: की दंशटि से सहृत्वपूर्ण बन जाए, तब संघ की विधायक-सभा को अधि- 
कार है कि उस विषय पर कानून बना सके । यह तभी हो सकता हैं 
जब कि शात्य-परिषद्‌ दो-तिहाई की बहुसंस्था से इस सम्बन्ध में एक 
अस्ताव पास कर दे । 
। ऐसे विषय में, जिन पर राज्य व संघ दोनों ही कानून बना सकते 
- हैं, उत्तराधिकार छा सारा प्रश्न ही शासिल कर”लिया गया हैँ । उत्तरा- 
: पप्रिकार को कृषि के अत्तिरिक्त दूसरी सम्पत्ति तक सीमित नहीं 
इखा गया। 
... ऐसे सब सामले भी जिनमें क्लि लोग व्यक्तिगत कानून ( पसंनल्ल 
लॉ) द्वारा शासित होते हैं, सांकी सूची में शामिल कर लिये गए हैं 
 क्षाकि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक-सा कानून बताया जा सके । 
' विधान लागू होनेके पांच साल तक आ्रवश्यक चौजों--सूती कपद़े, 
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खाद्य, अनाज, पेट्रोल आदि का व्यापार , उत्पादन, वितरण ओर शरणा- 
धियों को फिर से बसाने का विषय, सांझी सूची में रद्देगा । 

जरूरत पढ़ने पर कोई भी आजकल की रियासत किसी आजकल 
के प्रान्च अथवा केन्द्र को अपने प्रदेश का शासन-सार सोंप- सकती है। 


व्यापार के लिए कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के प्रति - पक्तप[ृतपूर्य 
श्रथवा सेदकारी व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन जनता के हितों को 
ध्यान में रखते हुए कोई राज्य युक्तिरुगत प्रतिबन्ध जरूर लगा 
सकता है। ह - ह 
राज्यों के आपसी रूगड़े सुलझाने के लिए और सुब्यवस्थित नीति .. 
अपनाने के उद्देश्य से प्रधान कुछ राज्यों का मिला-जुला मण्डल, बना 
सकते हैं । ह 
१० अध्याय 
अ्थ-व्यवस्था इस अश्रध्याय का सम्बन्ध अर्थ-व्यवस्था,. 
*. सम्पत्ति, ठेके शोर दावों से है । 
केन्द्र व राज्यों सें झाय- विभाजन के शोर केन्द्र द्वारा राज्यों को 
सहायता देने के वही तरीके रखे गए हें जो १६३९ के गवनमेंट आऑक 
. इंडिया एक्ट से उल्लिखित हें।' पांच वर्ष बाद एक अर्थ-समिति का 
. आयोजन हो सकेगा जो इस शआाय के विभाजन पर ओर राष्यों ओर 
केन्द्र के अर्थ-सम्बैँधी दूसरे प्रश्नों पर विचार करेगी । 
शेष प्रश्नों पर प्रायः आधुनिक कानूनकी धाराएं द्वी रखे ली गई हैं । 


११ धअध्याय 
संकटकालीचन जब आन्तरिक अ्रशान्ति और हिंसा-अथवा 
सधिकार युद्ध से देश की सुरक्षा को खतरा पदा हो जाए 


तो प्रधान देश में संकटकालीन स्थिति कीघोषणः . 
कर सकता है । 5 
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१२ अध्याय 
५ ४ _ सम्बन्धित घारा-सभाए' सरकारी नौकरियों के 
“सरकारी नोकरियां . विषय में विस्तृत नियमादि बनाएगी । इसके 
2. अलावा केन्द्र व राज्यों में १६३९ के गवर्भमेंट 
. श्रॉफ इंडिया ऐक्टकी धाराओंके अनुसार पाठेलक सचिस कमीशन बनाने 
के नियम बनाए गए हैं । 
१३ अध्याय 
:. ... केन्द्रीय परिषदों के चुनाव के निर्देश के लिए 
चुनाव प्रधान एक चुनाव-कर्मीशन बनाया करंगे। 
हे  राज्या में चुनाव के लिए इसी तरह चुनाव- 
' कमीशन राज्य के शासकों द्वारा सनोनीत होंगी 


१४ अध्याय 
8 ० हा *... इस अध्याय सें अठ्प-संख्यकों के संरक्षण के 
. अल्प-संख्यकों | प्रश्न पर कानून बचाए गए हैं। विधानके लागू 
का प्रश्च | होने से दस वर्षा तक के लिए केन्द्र की जन- 


स््णि :. सभा भ्रार राज्यों की लेजिस्लेटिव असेम्बली के 

लिए मुसलमान, अछुत, परिगणित जातियां और दिन्दरुतानी इसाइया 

.. की ( केवल बस्बई और सद्गास सें ) सीट सुरक्षित कर दी गई हैं | दस 

- पंप की अवधि के लिए सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित एग्ला-इडियन 

. सम्प्रदाय की शिक्षा के लिए विशेष संरक्षणों को ओर अर्थ सहायता को 
कायम रखा गया है। 

अल्प संज्यकों के लिए केन्द्र में और राज्यों में विशेष अफसरों की नियुक्ति 

' होगी और समय॑-प्मय पर एक कसीशन पिछड़ी जातियों की दुशा की 

. छानबीन किग्रा करेगा । एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति भी होगी जो 

परगणित प्रदेशों के शासन की व चहाँ की निवाप्ती परिगणित जाति को 


६३ 


दुशा पर रिपोर्ट तैयार करेगा। 
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१५ अध्याय 
प्रधान व शासकों! पर उनकी पद-अच धिपें कोई « 
प्रधात व शासकों... भी दीवानी व फोजदारी झुकदमा दायर नहीं 


की र्त्षा हो सकेगा । 
१६ अध्याय 
इस अध्यायमें विधान-संशोधन सम्बन्धी घाराएं हैं।, 
संशोधन इसके लिए साधारण तौर पर जन-सभा अथवा 


राज्य-परिषद्‌ के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई 
मतों का होता श्रावश्यक है| साथ में दोनों परिषदों की-ससस्त सद्स्य- 
संख्या का बहुमत भी होना चाहिए । काजूनं की सूची के परिवत्तन में, 
राज्यों के केन्द्रीय परिषदोंमें प्रतिनिधित्व के अथवा सर्वोच्च अदालत की 
शक्तियों के परिवर्तन में संशोधन के लिए जरूरी है 'कि आधे से ज्यादा . 
उन राज्यों की घारा-सभाएं, जो कि आजकल के प्रान्त हैं और एक-तिद्दाई 
से श्रघिक उन राज्यों की धारा-सभाएं जो कि श्राजकल हिन्दुस्तान की 
रियासतें हैं, इस संशोधन को स्वीकार करें । ह 
रु १७ अध्याय है 
विधान के लागू होने पर प्रचलित कानून चालूँ. 
अस्थायी प्रबन्ध रहेंगे;उन कानूनों को विधान की धाराओं के तद्ग प 
कर करने के लिए प्रधान कोई परिवतंन करनों चाहें 
तो कर सकते हैं। जब तक कि केन्द्रीय परिषदोंका चुनाव न हो ले,थाछु- 
निक विधान-प रिषद ही केन्द्रीय परिषदोंका काम निभायगीं। विधानं-सभा- 
जिस च्यक्ति को प्रधान-पद के लिए चुनेगी, चही नए स्थायी प्रधान के 
छुने जाने तक अस्थायी प्रधान रहेगा । - ; 
इस विधान के शुरू होने पर जो केन्द्रीय संत्रिंमएडल होगा वहीं 
श्रस्थायी प्रधाव का अस्थायी मंत्रिमएडल वन जायगा । 
इसी तरह भान्तों में राज्य के गवनर, मंत्रिमणडल ओर धारा« 
सभाओं के लिए प्रवन्ध हुए हैं । 


$3 


' हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा ९१ 


च्स 


फेडरल-कोटट के न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत ८ सुप्रीम कोर्ट ) के, 
हैँ ओर प्रन्तीय: द्वाईकोर्टो के न्यायाधीश राज्यों की हाईकोर्टों के न्‍्याया- 
| धीश बन जाय॑गे ! 

इस श्रेध्याय के विषय में जो कोई कठिनाइयां रह गई हैं तो प्रधान 

हैं अपनी आज्ञाओं हारा हठा सकगे; यद्द आज्ञाए' केन्द्रीय परिषद्‌ के 
पहले अधिवेशन तक जारी रहेंगी । र 

१८ अध्याय 
जिम्त तारीख को इस विधान ने लागू होना है, 


खंडन... उसकी घोषणा बाद में होगी । नए विधान के 


। गूहोनेपर १६४७ का इंडियन इंडिपड्स 
एक्ट, १६३४ का गवनमेंट श्रॉफ इंडिया ऐक्ट और इसके सब संशोशन 
' थे परिवतन रह समसे जाय॑ंगे | ज 
ह अनुसूचियां 
(१) इसके चार हिस्से दें । पहले हिस्से में उन राज्यों का नाम दिया 
. गया है जो कि श्राजकल के प्रांत हैं। दूसरे हिस्से में चीफ कमिश्नरों 
के प्रांतों कानास है । तीसरे दिस्से में उन सब देशी रियासतों का 
: नाम लिखा होगा जो कि विधान के लागू होने तक हिन्दुस्तान 
: , से मिल छुकी होंगी । श्रतिस हिस्से में अंडमान ओर निकोबार 
द्वोपों का उल्लेख दे । 
(३) इसमें प्रधान श्रादि के वेतन का उल्लेख है, जो इस प्रकार द्ोंगे-- 
' प्रधान---४६०० रुपये सासिक । शासक---8४०० । सर्वोच्च अदा- 
लत न्‍्यायाधीश---४००० । हाईकोर्टो के प्रमुख न्यायाधीश-४००० 
दोनों अद/लवों के दूसरे न्यायाधीश प्रमुखों से ४०० कम पाएंगे । 
(३) केन्द्रीय परिपदों के व राज्यों को धारा-सभान्नों के सदस्य, देंश के 
उच्च पदाधिकारी व अदालतोंके न्यायाघोश जो पद की शपथथथ,वोप- 
णाएं व, सन्त्रणाओं को शुप्त रखने को सोगन्ध खाए'गे, इसमें 
 “डनका ज़िक्र है। 


कर 
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(४) इसमें राज्यों के शासकों के लिए निर्देश दिये गंए हैं... 
(श्व६) आसास व आसाममें बसने वाली कबायल्ी जातियों को छोड़का 
इनमें क्रमशः परिगणित प्रदेशों व उनमें बसनेःचाली परिगर्शिंत 
जातियों का ज़िक्र है। - 
(७) इसमें कानून-निर्माणके अधिकारकी केन्द्रीय वा राज्यों की अधिकार 
अन्तर्गत सूचियों का उछ ख हैं । -, ह 
(८) आज के प्रांतों के जो राज्य बनेंगे, उनमें जो परिगणित जातियां हैं, 
इसमें उनका'उल्लंख हैं। 


' देशी रियासतें 
पराधीनता के अंतिम दिन तक 

राष्ट्रीयता के हमलों से बचने के लिए विदेशी साम्राज्य ने हिन्दुरुतान 
में जो दीवारें बना रखी थीं उनमें से एक दीवार की नाम था--देशी 
रियासतें । ये ₹८४ रियासतें---इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की 
वार्षिक आमदनी की १६ रियासतें थीं और ऐसी रियासत भी थीं 
जिनकी आमदनी एक भड़भू'जे की आमदनी से अधिक न थी, इनमे 
८४,४७६ बर्ग मील ( काश्मीर ) और ८२,३१३ वर्गमीज् ( हेद्राबाद ) 
के क्षेत्र की रियासतें भी थीं ओर १० चर्गमील के क्षेत्र से कम की २०२ 
रियासतें भी थीं---+ ४८४ रियासत्तें. ३४ अगस्त १६४७ के पहले. के 
हिन्दुस्ताव के ४४ प्रतिशत क्षेत्र की मालिक थीं | बीसवीं सदी: के शुरु 
से उठ रहा राष्ट्रीयवा का तूफान इनके आधिपत्य में सरसरा तक नहीं 
सकता था । इतने बड़े क्षेत्र सें अतिगामी सामन्तवाद को जीवित- रखता 
था केवल विदेशी शासन का हित ।. ब्रिटिश छुन्नाधिकार के तले यह प्रदि 
क्रिया का सूल पन्रपता था ओर अन्त तक पनपता रहा। अंग्रेजों ने 


देशी रियासत 

हिन्दुस्तान से निकलने. के समय इन रियासतों के सम्बन्ध सें छुत्राधिकार- - 
नए-शाखन को न सॉपने की जिप्त नीति की घोषणा की उसमें देश के 
छिन्त भिन्‍न होने के बीज थे। इस महान्‌ संकट से हिन्दुस्तान लाड. . 
माउंटबेटन की -संलग्नता और श्री वल्लभसभाई पटेल की राजनीतिज्ञता 
और दूरदंशिता से परिपूर्ण कार्य-संचालन से बच गया । 

- इन €ए८४ रियासतों सें से ४७० रियाप्ततों को अंग्रेजों से विशेष 
पन्धियां थीं । पर्याप्त संख्या का कोई-न-कोई समझौता था अथवा सर- 
क्ारी सनद्‌ प्राप्त थी। शेषकी सत्ताऊो ब्रिटिश सनम्नाट रंवीकार करते थे । 

. १६ अगस्त १६४७ के बाद के हिन्दुस्तान का ४८ प्रतिशत्त क्ंत्र 
( ४,८७,८८८ घगग मील ) उन रियासतों का था जो देश के भूगोल से 
गददराई से. उल्लकी हुईं थीं। हिन्दुस्तान के नए स्व॒तन्त्र राष्टू का हित 
तभी सुरक्षित रह सकता था जब उसके अन्तर में स्थित ४८ प्रतिशत 
से न्र अ्रपना हित देश के दवित में मान ले | आवश्यक दोगया कि ये 
सभी रियासतें अपने को दिन्दुस्तान का अंग समसे। 

१६३४ के गवर्भसेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार इन रियासतों 
को रक्षा, विदेशी - सम्बन्ध ओर यातायात के विषयों पर हिन्दुस्तानी 
संघ से सम्बन्धित करने की योजना बनाई गईं । इन विपयों के अति- 
'पिक्त शेष अधिकार-क्षेत्र पर ब्रिटेन का छुन्नाधिकार द्वी यथापूर्व बने 
रहना था 4 इन रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए हिंन्दुस्तान के 
अतिगामियों के लाथ मिलकर देश की उन्नति में रोढा श्रट्का सकना 
सुलभ था । ० 

लेकिन १६३७ के ऐक्ट की संघ-योजना लागू न की जा सकी । 

१६३६ से १६४६ तक इ्िन्दस्तान की रजिनतिक शाम्ति व क्रान्ति- 
सथ उधल-पुथल में रियासतों का अधिक उल्लेख नहीं है । १६ मई ४६ 
की के विनेट सिशन योजवा ने यह प्रस्ताव रखा कि हिन्दुस्तान को राज्य- 
सत्ता सॉपते वक्त त्िटेन अपने छुत्राधिकारों ( परामाठ दसी ) को न 
लो स्वयं अपने पास रख सकता हे, न नई राज्य-्सत्ता को ही सांप 
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सकता है। रियासतों और हिन्दुस्तान ने पारस्परिक बातचीत से अपने 
सम्बन्धों को तोलना और निश्चय करना है। १६ मई की योजनानुसाएं 
जो केन्द्रीय संघ बनाना था उप्में शामित्र होने वाली रियासत उसे केचंछ 
रक्षा, विदेशी सम्बन्ध ओर यातायात विषयक अधिकार सॉपयी.। शेष 
अधिकार ( रेज़िक्य_ पावस ) रियासतों के अपने पास रहेंगे। . 
केबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार हिन्दुस्तानी ओर रियासती' 
प्रतिनिधियों में तब तक बाठचीद होती रही जब तक कि ३ जून १३४७ 
का सत्ता हस्तांतरित करने या नया प्रस्ताव पेश नहीं हुआ । इन दिनों 
रियासतों के प्रतिगामी अंश ने सारी बादचीत को ही नष्टप्राय करने की 
कोशिश की । इसके बावजूद कुछ रियासतों ने विधान-परिषद में सहयोग 
देना स्वीकार कर लिया ओर बड़ोदा, कोचीन, जयपुर, जोधपुर, बीका- 
नेर, पटियाला ओर रेवा के प्रतिनिधि र८ अप्रैल १६४७ को विघान- 
परिषद्‌ में बेठे । विधान-परिषद्‌ में रियासती प्रतनिधियों की संख्या 
४० थी, इसमें ९४ प्रतिनिधि चुने भो गए थे । ह 3 
जून ६६४७ की क्रान्तिकारी घोषणा में रियासतों के प्रति नीति 
को स्पष्ट करते हुए कहा गया--न्रिटिश सरकार यह स्पष्ट. कर देना 
चाहती है कि जिन निण॒यों का ऊपर वर्णन किया गया है वह केचंल 
अंग्रेजी भारत से सम्बन्ध रखते हैं ओर हिन्दुस्तानी रियासतों के प्रति 
केब्रिनट मिशन के १६ मई १६४६ के प्रस्ताव सें लिखी गई नीति -में 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।? ब हे 
जुलाई में पास हुए इंडियन इंडिपेंड स ऐक्ट ने रियासतों को ब्रिटिश 
छुन्नाधिकार से मुक्त कर दिया। यह छुन्नाधिकार ब्रिटिश सम्नाट के प्रति- 
निधि वायसराय पोलिटिकल डिपाटमेंट के साधन से बरता करते थे | : 
छुन्नाधिकारों के लोप के साथ-साथ इस विश्वांग का-अस्तित्व सी नहीं 
रहना था | २७ जून वो हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति 
में बताया गया कि रियासतों से सांसे प्रश्नों पर सम्पक बनाए रखने के - 
देश्य से रियासती विभाग की स्थापना की राई है। श्री वहलभ भाई 


देशी रियासतें द 


पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संघाला । श्री चीं०' पौ०. मेनन 
- मंत्री बने । पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखने के लिए पमिंस्टर अब्दुल 
: रब निश्तर और मिस्टर इक्रामुल्लाह सद्दायक सनोनीत हुए । 
है ९ जुलाई १६४७ को श्री वल्लभभाई पटेल का रियासतों के नाम 
. एक महत्वपूर्ण वक्तच्य प्रकाशित हुआ । इसमें भारत सरकार की रिया- 
,  सतों के प्रति नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों से रक्षा, 
विदेशी सम्बन्ध और यातायात के अधिक'रों के श्रल्नावा सरकार और 
कोई अधिकार नहीं लिया चाहती | यह अधिकार देश के सांमे द्वित से 
: सम्ब्रन्धित हैं । हदिन्दुस्वान रियासतों की स्वतन्त्र सत्ता का सदा मान 
करेगा । भारत सरकार के नए रियासत विभाग की और से झाश्वासन 
देते हुए उन्होंने कद्दा कि यह विभाग रियासतों से कभी ऐसा ब्यवहार 
नहीं करेगा जिससे इस विभाग की उच्चत्ता अथवा रियाप्ततों की कुद्धता 
की रूलक मिले। श्री पटेलने यह सी कहा कि इस वक्‍त पारस्परिक अ्र॒प्त- 
हयोग का श्रर्थ होगा अराजकता, ओर यह झराजकता छो टे व बढ़े सभी 
, की निमू ले कर देगी । 
इस चक्तव्य ने रियासती नरेशों पर श्रच्छा प्रभाव डाला। उनसे 
: सममौते को ओर दूसरा कदम २९ जुलाई १६४७ को नरेश-संडल का 
' श्रधिवेशन चुलाकर उठाया गया । इस अधिवेशन में लाढ माउंट्येटन ने 
भाषणं दिया और कहा कि जिन चिपयों के अधिकार आपसे मांगे जा 
' रहे हैं, उनके विपय में न॒ तो आपको अनुभव ही है और न उन्हें 
.... निभाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन ही हैं। यद्द आपके ही हित 
.. में है कि आ्ञाप किसी-त-किस्ली डोसीनियन से नात।, जोड़ ले, लेकिन 
- आपमें से प्रायः अधिकाँश की सोगोलिक स्थिति आझ्रापको सजबूर कर 
देगी कि श्राप हिन्दस्तान से ही नाता जोड़े । इसमें जद्दां हिन्दुस्तान का 
हित है वहां आपकी भी परम द्वित-साथना हैँ। जिन अधिकारों को आप 
हिन्दुस्तान को सॉप रहे हँ, उनके लिए कोई आधिक:.उत्तरदायित्व आप 
पर द्वावी नहीं होता, न आपकी झआन्तरिक अआधिक्षार-सत्ता भ॑ हस्तछप 
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करने की हिन्दुस्तान की कोई इच्छा ही है । 

इस अधिवेशन में इन नरेशों ने ढस समिति- को निर्वाचन किया 
जिसे हिन्दुस्तान से मिलने की शर्तों को तय करना था। .: 

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होने जा रहा है, इस सत्य ने रियासतों ओर 
हिन्दुस्तान की पारस्परिक सम्बन्ध विषयक नीतिकों कांफी दृद तक ओर 
वास्तविक बना दिया था । जो दीवारें रियासती नरेशों को हिन्दुस्तान के 
राष्ट्रीय नेताओं से अलग रखती थीं वह हट रही थीं। इस अड्चन के. 
हटने से बातचीत को सफल होने में बड़ी सहायता मिली । कुछ नरेशों 
ने देश-प्रेस भी दिखाया और आगे बढ़कर नरेशों की सामूहिक मिस्रक 
को तोड़ दिया । हैदराबाद, काश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर. हिन्दु- 
सुतान की भोगोंलिक सीमाओ्रों की सभी रियासतों ने हिन्दुस्तान से मिल 
जाने की घोषणा कर दी । इन रियासतरों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित 
होने के घोषणापत्रों ( इन्स्ट्र मेट्स आफ एक्सेशन्स ) पर और यथापूच 
प्रबन्ध के समझोतों ( स्टेडस्टिल ऐग्रीमेंट्स ) पर दस्तखत कर दिए । 

स्वाधीनता के दिन के बाद... 

१४ अगस्त १६४७ के दिन रियासतों ओर हिन्दुस्तान के बीच 
विदेशी द्वितों ने जो खाई खोद रखी थी वह पट गईं । शेष हिन्दुरुतान. ने 
राजनेतिक आन्दोलन के फलस्वरूप जो आजादी पाई थी, उसे पाने के 
लिए रियासती प्रजाओं में बेचेनी जाग उठी । ८ 

बहुत-सी रियासतों में प्रजा-आन्दोलन- पिछले कुछ बरसों से चत् 
रहे थे | बहुत-सी ऐसी रियासत भी थीं जहां-की प्रजा आज़ादी की मांग 
को झ्रुखरित न कर पाई थी । दोनों में अब स्वतंत्रता-आंन्‍्दोलंन सफल 

ने को बेताब होने लगे । रा 
... एक ओर इस प्रकार प्रजा सें- अधिकार पाने की लालसा उठी, दूसरी 
ओर छोटी-छोटी तथाकथित रियासतों को. मिलाकर, शासन प्रबन्ध की 
इृष्टि से योग्य इकाई बनाने के उद्देश्य से उन्तकी सीमाओ्रों का पुनर्निर्माण 
शुरू हुआ । पश्चिमी द्विन्द की कुछ रियासतों को, जिनका क्षिन्न ७००० 


देशी रियासत्ते शक 


चर्गमील और आबादी ८० ज्ञाख थी, १६४३ में पोलिटिकल ढिपारमेंट 
ने बंढी रियासतों के साथ मिल्रा दिया था, लेकिन वह आन्दोलन श्रंत्रेजों 
के काल में जोर न पकड़ सका 
: : श्रत्र इस ओर प्रयास शुरू हुए । देश के एकन्नीकरण के लिए जरूरी 
था कि रियासतों की संख्या, उन्हें प्रन्तां से मिलाकर या उत्तका समूही- 
करण करके, घढ़ा दी जाए। छोटी-छोटी रियासतें थोड़ी भी कठिनाइयां 
पेश होने पर उनका झुकावला करने में अपने आपको अपर्याप्त पाती 
थीं। उदाहरण के लिए पूर्वी रियासतों सें, जो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की 
रियासततों के नाम से प्रसिद्ध थीं, इतनी अ्शान्ति. फैल “चुकी थी कि 
स्थिति चहां के शासकों से संस।ले न संभल्नती थी । 
दिरूमप्रर १६४७ के दूसरे सप्ताह में शियासती विभाग के समनन्‍्त्री 
श्री वल्लभभाई पटेल कटक ओर नागपुर गए। उन्होंने उड़ीसा व 
छुत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं से बातचीत की । इन राजाशों ने 
पड़ोसी प्रान्तों सें अपनी सत्त। को मिला देना स्वीकार कर लिया । 
रियासते'--जो प्रान्तों में विल्लीन हुई" 
परिणामस्वरूप १४ दिसम्बर १६४७ आर 
उड़ीसा व छत्तीसगढठ इसके बाद की तारीखों को डडीसा और 
की रियासते छत्तीसगढ़ की श्८ रियासतों का, जिनका कि 
क्षेत्र ४८६ हजार चगमील, श्राबादी ७० लाख 
और आय २ करोड़ रुपये के लगभग थी, अस्तित्व लोप हो गया। 
इनका शासन-प्रवन्ध $ जनवरी १६४८ से उड़ीसा ने संसात् लिया । 
छुत्तीसगढ़ की १६ रियासतें उसी दिन मध्य-प्रान्त से मिल गई । 
इन रियासतों से जो सममौता हुआ, चेसा द्वी शेप रियासतों से भी 
हुआ। इन राजाओं को उत्तराधिकार, खर्चे, व्यक्तिगत जाबदादों, 
अधिकार, खिताब ओर मान की रक्षा क्वी मारन्दी दी गई। इनके जो 
खर्चे स्वीकृत हुए, उनके द्विसाव का च्योरा यद्द है। ओसत बापिक 
आमदनी के पहले १ लाख रुपए का १२ प्रतिशत, २ से < लाख तक 
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१० प्रतिशत, * लाख से ऊपर ७३ प्रतिशत । यद्द भी निश्चित हुआ कि 
किसीका स्वीकृत खर्चा १० लाख से अधिक नहीं होगा । 

सध्य-सारत की सकाई रियासत ( क्षेत्रफल 
सकाई स्थिासत १९१ वर्ग सील, आवादी १९ हजार, वार्षिक 

आय २० हज्ञार रुपए ) ने $ फरवरी १६४८ 
को एक ऐसे ही समस्नोत्ते पर दुस्तखत कर दिए और मध्यन्प्रान्त से 
मिल गईं । 

डढ़ीसा में मिलने वाली रियासतों सें दो रियासतें थीं--पसराय 

केला ( क्षेत्रफल ४६६ चर्गसील, आबादी १५ हज्ञार ) और ,जरसवाँ 
( क्षेत्रफल १२७ वर्गसील, आबादी <० हजार ) दोनों की राय ६ लाख . 
४६ हज़ार थी | शासन-प्रबं्ध की सहलियत देखकर $८ मई १६४८ 
से इन्हें बिहार के प्रान्त से मिला दिया गया । 

इसके बाद १६ फरचरी १६४८ को दक्षिण की 
दक्षिण की रियासतें रियासतों ने बस्चई प्रान्त से मिलने के समसोते ' 

पर हस्ताज्ञर कर दिए । कोल्हापुर रियासत ने 
ऐसा नहीं किया । जो १७ रियासतें बम्बई से मिलीं उतका क्षेत्र ७६६३ 
वर्गसील, आबादी १७ लाख और ञञाय लगभग १ करोड़ ४० लाख 
रुपए वाषिंक थी । 

गुजरात की रियासतों में से उत्तरी प्रदेशों की 
गुजरात की रियासत कुछ रियाजतें हिन्द और पाकिस्तान की सीसा 

पर स्थित हैं । इस प्रदेश के शासन को इढ़्तर 
करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों का एकन्रीकरण अथवा बम्बई प्रांत 
में मिल ज्ञाना आवश्यक प्रदत हुआ। इस प्ररंन पर विचार करने के 
बाद शुजरात की १६७ रियासतों ने १६ साचे १६४८ को बस्बई प्रान्‍्त 
से मिल जाने के समझते पर हस्ताक्षर कर दिए ओर १० जून १६४४८ 
से बम्बई ने इनका शासव संभाल लिया | इव रियासतों, जागीरों, दाछुकों 
आर थानों की संख्या १९४७ थो फलञ्ल १६३०० वर्गसील, आबादी 


देशी कप की ह 
शी रियासत द्हः 


२७ लाख ओर झाय २ करोड़ ६६ लाख रुपया वाषिंक । 


डांग और दूसरी 
जागीरे 


लोहारू, दुजाना 
ओर पटौदी 


बत्रक कंठ थाने की डांग और छुछ दूसरी 
जागीर जिनका क्ष त्रपल ८७० वर्ग सील ओर 
आवादी ४८ हजार पांच सौ धी--१६ जनवरी 
१&४८ को बम्बई से मिल गई । 


१७ फरवरी १४४८ को ज्ञोहारू, ३ सार्च ४८ 
को दुजाना और $८ मार्च ४८ को पटोदी की 
रियावदे पूर्वी पंजाब के प्रान्त के साथ शामिल : 
हो गई । इनका क्षेत्रफल्त ३७० चगमील, 


नि 
आबादी ८० हजार और श्राय १० लाख शे८ हजार थी । 


बंगनपल्ले, 


पुदुकोट्टाई 


कच्छ 


१८ और १६ फरवरी १६४८ को यह दो रिया- 
सततें मद्गास प्रान्त के साथ मिल गई । इनका 
त्न्रफपल १४४४ वर्ग मील, श्रावादी ३ लाख 
८३ हजार शौर श्राय ३९ लाख थी । 

कच्छु रियासत का ज्ञेत्रफल ८४६१ वर्गमील है 
आबादी € लाख से ऊपर ओर श्राय ८० लाख 
रुपये वार्षिक । यह रियासत भारतीय उपनि- 


वेश से मिल गई है शोर केन्द्र के मावहत, चीफ कमिश्नर के प्रान्त की 
तरह, इसका शासन चलेगा | इस विपयक्र समझोता ४ मई १६४८ को 
हआ। $ जून १६४८ ले शासन-प्रवन्ध दविन्द सरकार को सांप दिया 


गया । 


पूर्वी प जाब की 
पहाड़ी रियासत 


पूर्वी पंजाब की २१ पहाड़ी रियासतों का एक्री- 
कर< करके केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित एक 
नया प्रान्त बना दिया गया है । इस प्रास्त का 
नास हमाचकछ प्रदुछ रखा सया ६ ॥हसाचल 


प्रदेश का १६ भप्रेल १६४८ को जन्‍म हुआ | इस प्रदेश का क्षेत्रफल 


3७. 


न६्‌० राजकमसल. वर्ष-बोध 


३०६०० वग़्सील, आबादी £ लाख <० हजार के लगभग और आय 
- -८झ£ लाख रुपये वार्षिक है। सु 
बिलासघुर रियासत जो पूर्वी पंजाब की पहाड़ी रियासतों में से है,. 
हिन्दुस्तान से देर से मित्नी । इस रियासत के शासक ओर शास्तन को 
रियासती प्रजा के स्वातन्त्य आन्दोलन के नेताओं ने प्रतिगामी कहकर 
घुकारा । इसी रियासत की सीमा में सकरा-बाँध बन रहा है | अब भारत 
सरकार ने इसके प्रदेश को केन्द्र के द्वारा शासित प्रदेशों में ले 
लिया है । 
रियासती संघों का निसोण . - हा 
बहुत-सी रियासतें ऐथी थीं जो आपस में मिलकर आबादी के... 
सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषा सम्बन्धी ऐक्य के कारण 
-शासन की इकाई बन सकती थीं । भारत सरकार ने रियासतों के ऐसे 
रुघ बनानेको पूर्ण सहायता और समर्थन दिया,लेकिन एक शर्त रखी कि 
अजा को राजनेतिक अ्रधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए' । 
. इस तरह से जो संघ बने उनका ब्योरा यह हैः 
रियासतों के संघ बनाने का पद््ा अवसर 
। सौराष्ट्र संघ काठियावाड़ की २३७ रियासतों ओर जागीरों 
के एकीकरण में प्रस्तुत हुआ । यह सब रिया- 
-सते ओर जागीर शासन प्रबन्ध के लिए एक इकाई कर दीगई'।' 
राजनेतिक शक्ति प्रजा के हाथों सें आ गई। एक मंत्रिमण्डल बनाया 
गया जो धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी था । इन रियासतों के सब नरेशों . 
: की एुक कॉसिल बनाई गईं जो राजप्रमुख का निर्वाचन करेगी, जोकि 
“इस प्रदेश का चेघानिक प्रसुख बनेगा। एक विधान-परिषद बनेगी जो 
- सोराष्ट के लिए. विधान बनाएगी । जूनागढ़ की रियासत को भी, जिस 
'यर श्रश्ी केन्द्रीय सरकार का शासन है, सोराष्ट्र में मिला ढेने का 
: >अस्ताच है। ॥ 
सोराष्टर से सम्बन्धित रियासतों से समम्योते पर २३ जनवरी १४४८ 


देशी रियासतें नह 


'को हस्ताक्षर हुए और १६ फरवरी १६४८ से यह संघ प्रारस्म हुच्ा । 
, सोराष्द का क्षेत्रफल ३१८८६ वर्गमील, आबादी ३४ लाख २२ दजार 
और आग ८ करोड़ रुपया वार्षिक के लगभग है। 

हे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करोली की 
' सत्स्य संघ ... प्यासतों का एकोकरण करके मत्स्य संघ बनाया 
आम * गया । मत्स्य संघ का क्ष॑न्नफल ७४३ द्वर्ग- 

' भील, आबादी १८ लाख ३७ हजार और आय $करोड़ ८३ लाख रुपया 
'चार्षिक हैं। संघ में उत्तरदायी शासन श्रारम्भ कर दिया गया है । २८ 
' फरवरी १६४८ को सममोते पर हस्ताक्षर हुए और १८ साच १६४८ 
से मत्स्य संघ का कार्य श्रारम्म हुआ ।, 

बुन्देलखंड ओर बधेलर्खैंड की ३५ रियासतों 

विन्ध्या प्रदेश संघ को मिलाकर विन्ध्या प्रदेश “रियास्तती संघ का 

ह निर्माण हुआा। इन रियासतों में रेवा का स्थान' 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन रेत्रा की श्यिस्तत विम्ध्या प्रदेश में 
विशेष अधिकार बिना श्राना नदीं चाहती थी | इसलिए १६ नरेशों की 
जो कौंसिल बनी उसमें प्रधान और उपप्रधान के घुनाव के लिए रेवा 
को १९ घोट और शेप सबको एक-एक वोट दिया गया। १३ मार्च 

१६४८ को सम्बन्धित सममोते पर हस्ताक्षर हुए श्रीर ध्श्रप्रोल १६४८ 
कौ विन्ध्याअदेश का कार्य आरम्भ हुश्रा । इस सँघ का ज्ञेत्रफन्न २४० 

६१० वरगगंमील, आब्रादी३४लाखे ७०हनार श्रौर झ्राय रकरोड़ <० लाख 
रुपए वापिंक के लगभग हैं । 

२९ साच १६४८ को बांसवाढा, दून्दी, उंगरपुर,. 
राजस्थान संघ <- -मालावाड, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाह- 
- पुर ऑर टाक रियासता ने मसलकर राजस्थान 
रियासती संघ बनाया । हन रियासतां का उन्रफल १६८०७ वगमी 
शाबादी २शेलाख ३४ हजार और आय लगभग १ करो ६२ लाख 
धो । संमस्योतते के अनुसार कोटा-नरेश को राजप्रमुख बनापा गया । 


ल्‍्द्द्र ' राजकसल दवर्ष-बोध 


सहाराणा उदयपुरने राजस्थान सँध बन जानेके बाद रियासती विभाग -.. 
“ को लिखा कि यदि उनकी रियासतों को सँघ में डचित स्थान प्राप्त होने 
का आश्वासन मिले तो वह इस र्सघ में शामिल होने को तैयार हैं । इस 
पर एक नए समझौते के अनुसार महाराणा उद्ययुर को जीवन भर के 
लिए राजप्रसुख बनाया गया ओर उनका ख्च १० लाख रुपया वार्षिक 
स्वीकृत हुआ | इस के अलावा उन्हें राजप्रसुख की हेलियत से € ल्ाखं 
रुपया ओर दानपुण्य के ल्षिए € लाख रुपया वार्षिक श्रत़ग सिला 
करेगा । है 
इस पु]नर्निर्मित राजस्थान संध का जन्म १८ 
मसध्य-सारत संघ अप्रोल्न १४४८कों हुआ । ग्वालियर,इन्दौर और 
मालवा की रियासतों ने मिलकर २२ श्रप्रेल . 
३६४८ को सध्य-भारत संघ (मालवासंघ)बनाया । र२फमई १६४८ को 
. इस संघ का जन्म हुआ्आा । इसका क्षेत्रफल ४६,२७३ वर्गमील, 
आबादी ७३ लाख और झञाय लगसग ८ करोड़ रुपए वार्षिक है। 
मध्य भारत के इन नरेशों की दिल्‍ली सें २०, २३ और २२श्रप्नोल 
को एक सभा हुई । सध्य-भारत स'घ बनाने के विषय में निम्न फेसले 
किये गए ; ४. 
राज प्रसुख के चुनाव के लिए प्रत्येक राजा का अपनी रियासत की 
“हर एक लाख प्रजा के- हिलाब से एक बोट होगा। के 
जेचन भर के लिए ग्वालियर और इन्दोर के नरेश इस. संघ के / 
-राजप्रप्ुख ओर उप-राजप्रमुखं रहेंगे । 
उप-राजप्रमुख को भी उचित खर्चा मिलेगा । 
ग्वाज्नियर ओर इन्दौर के नरेशों का खर्चा नियत रकम से अधिक 
“निश्चित किया गया। ; 
” मध्य सारत की जिन रियासतों के सम्यग्‌-शासनका भार राजप्रसुख .. 
को सोंपा गया दे उनकी आवादी में €० प्रतिशत से अधिक भील हैं। 
इस विषय सें वह भारत सरकार की हिंदायतों. के अजुसार काम करेंगे। 


देशी रियासतें ध््‌ 


राजप्रमुख को अधिकार होगा कवि वह जागीरों और जागीरदारों 
के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में निश्चय करे | 
. इस अधिकार में परिदतन मध्य-भारत संघ की धारा-सभा के फेसले 
पर हो सकेगा । ल्‍ 
ग्वालियर और इन्दौर नरेश अपनी सीमाओं में मृत्युद्रड-प्राप्त 
अभियुक्तों को दर्ड से उन्मुक्त करने अथवा दुण्ड में कमी की आज्ञा 
दे सकेंगे । 

& मई १६४८ को पटियाला, कपूरथला,, 
पटियाला और पूर्वी जींद, नाभा, फरीदकोट, मलेरकोंटला नालागढ़, 
पंजाब रियासती संध ओर कलसिया की रियासतों ने मिलकर इस 

संघ को बताया । 

पहले योजना थी कि पटियाला को छोड़कर बाकी रियासतों का 
संघ बनाया जाए । इन रियात्ततों का क्षेत्रर्ल ३६६३ वर्गसील, थ्राव्रादी 
१३लाख ६८ हजार और चार्पिक श्राय लगभग २ करोड रुपया थी । 
याद में पटियाला को भी इसी संघ सें शामिल कर। लेने के सुमाव पर 
कार्य क्लिया यया । 
समझोते की मुख्य शर्ते यह हँ--- 
: पटियाला शौर कपूरथला के नरेश जीवन-भर राजप्रमुख व उपराहन 
अस्ुख रहेंगे । 
प्रत्येक राजा को राजप्रसुख के चुनावके लिए अपनी रियासतकी हर- 
चूक लाख प्रज्ञा के हिसाव से ९ वोट मिलेगा । उपराजप्रमुख के चुनाव 
में पटियाला के नरेश भाग न ले सकेंगे । 
जब्र तक इस प्रदेश की विधान-परिषद्‌ इस प्रदेशका नया नाम नहीं 
चुन लेती, इस प्रदेश को पटियाला झोर पूर्वी पंजाब रियासती सँध के 
नाम से पुकारा जाएगा | 
नालागढ और कलसिया की रियासतों को नरेशों की को पल में 
यारी-बारी से जगह मिलेसो ! 


६४७ राजकमल चर्ष-बोधघ 


१६ जुलाई १६४८ को इस संघ का कार्य आरस्स हुआ । इस 
संघ का ज्ञे त्रफल १०, ११६ वर्गमील, आवादी३४लाख २४हमार और :. 
वाषिंक आय लगभग & करोड़ रुपये है 

पयात्राचत 

स्वतन्त्रता के पहले वर्ष में हिन्दुस्तानकी रियासतों के पुनसज्ञेठन का 
संक्तिप्त विवरण इस प्रकार है 2 ह 

१, अ्रभी कुछ ऐसी रियासते बच गई हूँ जो अपने अपर्याप्त साधनों: 
के कारण वंधानिक इकाई के रूप में जिन्दा नहीं रह सकतीं । .इनके- 
विधघय सें प्रान्तों में मिल लाने व अलहदा सँघ बनाने का सिश्वद अभी: 
होना हैं । यह रियासत निम्नलिखित हें के 


त्त्रकल ( वर्गगील 9. आबादी .- 


१, बनारस मदद ४६१,४२८ - 
२, छूच बिहार १३१८ ६४०,८४ 
३, जेसलमेर १६ हस० रसु३ेर२श६ 
४. खासी १४ रियासत इ७प८ं २१३,€८६ का 
४, मनीषुर - झ६२० ४१२,०६ & 
६, रामपुर -. झाध३ | ४७७,०४२ - 
७, सन्‍्दूर कदम -  >व९,८१ ६ 
८, टिहरी गढ़वाल ४६१६ - ३६७,३ ६४६ 
६, त्रिपुरा ४११६ ९१३,०१० 


२, १२ रियासत ऐसी हैं जिन्हें भारतीय विधान-परिषदुर्म अलहदा- 
अलहदा प्रतिनिधित्व प्राप्त हे ओर जो सम्यगू इकाई के रूप में दनी रह 
सकती हैं : 

क्षेत्रफल ( चवर्गसील 9). आबादी 
१. बड़ोदा - घररेब... शरय;२३,०१०- 
२, हेद्राबाद ्२,३१३ 3,6३,झ८,४ ३७... 


देशी रियासतें 


: ३, जम्मू व काश्मीर ८७,४७१ 
४, मैसूर २६,४४८ 
'€, भोपाल ६,६२१ 
६, कोल्हपुर. ३,२१६ 
5७, बअ्रव॑ंकोर ७, ६ ६२ 
८, बीकानेर २३,१८१ 
ह 8, कोचीन , १,४६३ 
१०, - जयपुर १९,६१० 
११, जोधपुर ' ३६,१२० 
: १२९. मयूरभनन्‍्ज ४,०३४ 


#3 | 
नए 


४०,२१,६१ ६ 
७३,२६,१४० 

७,८९,३२२ 
१०,६२,०४६ 
६०,७०,० १८ 
१२,६०,ध्श्८ 
१४७,२२,८७<* 
३०,४० ८७६ 
२०,९९,६०४ 

६,६०,६७७ 


इन ररेयासतों के बारे में हिन्द सरकार की नीति यह है कि भारत 

- से: मिलने अथवा संघ बनाने के लिए इन पर कोई द्वाव नहीं डाला 

- जायगा-- केवल शासकों और प्रजा के कहने पर ही इस ओर कदम 

उठाया जा, सकता है | भारत सरकार यह आशा करती है कि यह रिया- 
सते अपने छात्रों में उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगी । 


३. जो रियासत प्रान्तों श्रथवा केन्द्र से मिल्ल 


यह है 


तप 


हं उनका च्योरा 


आन्‍्त या मिलने वाली क्षेत्रफल आवादी आय 
केन्द्र . रियासतों की संख्या ( वर्गमील ) (लाखों में)( लाखों में ) 
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हिमाचल प्रदेश(केन्द्राधीत)२१ १०,६०० 8,३६६ घं३,६६... 
कच्छु ( केन्द्राघीन ) १. ८,४६१ ४.०१. ८०,०० 
योग २४७३१ १,०३,८३% पश्शहर  छ७०६,४० 


श्र ३५७ 


जन्होंने मिलकर संब वना लिये हैं। . 


८०१2 


, इसके बाद घह रियासत 
उनका ब्योरा यद्द है: 


नल 


इ कटी होने ३२०. 

वाली रियासतों क्ञ त्रफकल्ल. आबादी . आय 
संघ की संख्या. ( वर्गेमील ) (लाखों में) ( लांखों में) 
सोराष्ट्र.. २१७ ३१,८८७. ३९.२२ . .य८००,०० - 
मत्स्य... ४ छ,रैश६.. $पऐेंपा. -१म३,०६ 
विन्ध्या प्रदेश ३४ २४,६१०... इेश,.६६ .. २४३,३० 
राजस्थान ३० २६,६६७. ४२.६३... ३१६,६७ 
मध्य-सारत.. २० ४६,२७३. ७१.९० ७७६,४ द्‌ 


पश्याला और ह की के, पक 
पूर्वी पंजाब को ु हे 
रियासतें हि १०,११३. रेधर४.. ९००,००. 











योग २६४ १,९०,४००.. १३७०,६४ र२६,१६;४४. 

&, हिन्दुस्तान से जाते समय अ्रग्नोज ९८४ के लगभग रियासतें छोड़ 
गए थे | इनमें से अब तक €३५ या तो प्रान्तों सें मिल्चकर अपना 
पृथक्‌ अस्तित्व खो चुकी दैं या ६ रियाप्तत-उंघों में मिल छुकी हैं | शेष 
का विज्लीनीकरण अथवा एकीकरण शीघ्र सम्पन्न हो जायगां। इस तरह . 
हिन्दुस्तान में इनो-गिनी रियासतें ही रह जायंगी जो प्रायः सभी : 
बातों में हिन्दुस्तान के शेष प्रान्तों की तरद्द होंगी । 


नवजीवन और स्वतन्त्रता 


हिन्दरस्तान की शाजमीति से अराजकता की पष्ठपोषक ताकत 
सबाल क्रिया करती हँ-क्या इस तरह रियासतों की गुटबन्दी से सामन्त . 


देशी रियासतें ६७ 


बाद की ताकतों _का एकीकरण नहीं हो रहा दै ? क्‍या प्रजाओं के 
अधिकारों की उपेक्षा करके प्रतिगामी रियासती नरेशों को नई जिन्दगी 
' का आश्वासन नहीं मिला 
. सच्चाई यह हे कि दुनिया के इतिहास सें रक्तपात के बिना इतने 
बड़े पे माने पर क्रान्तिकारी परिवर्तन का उदाहरण हिन्दुस्तान की स्वत- 
- नत्नता प्राप्ति के बाद रियासतों के प्रश्न के सुलकने के अतिरिक्त शोर 
कहीं नही मिलता । एक वध के अन्द्र-अन्दर अधिकांश रियासतों की 
प्रजा को पूरे अधिकार दिये जाने की घोपणा दो चुकी है | प्रभा विधान- 
_ परिषदों के साधन से अपने विधान के निर्माण को स्वय' जिम्मेदार 
होगी । यह विधान-परिपद्‌ बनने श्रोर इसके प्रति उत्तरदायी मन्द्रि- 
मंडलों के निर्वाचन तक रियासती-संधों में प्रजा के विश्वासप्राप्त नेताओं 
.. ने अ्रन्तःकान्नीन सरकारे' बना ली हैँ । जो रियासत स्व॒तन्त्र इकाई को 
तरह रहेंगी उनमें भी प्रजा को श्रधिकार मिल रदे हें । कोचीन,त्रावंकोर 
” और सेसूर की दक्षिण स्थित रियासतों की प्रजा ने सबसे पहले अधिकार 
_आष्ति की और वहां लोकप्रिय सरकार बनीं | मयूरभन्‍ज, जोधपुर, जय- 
पुर और बढ़ोंदा में भ्रन्त/कालीन लोकप्रिय सन्त्रिमए्डल काम कर रहे 
हैं। काश्मीर में जनता के श्रगूणी, शेख सुहृ्मद अब्दुल्ला के द्वाथों 
शज्य-घत्ता है। बीकानेर ओर भोपाल . सें भी श्रन्तःझाली 
- स्थापित हो चुको दें ।इस तरद्द स्वतन्त्रता की धारा के विदद्व कोई निरं- 
कुश सत्ता खड़ी नहीं रह सक्की । 


ञं 
का ) 
हार 
॥०3; 


जो रियासलें प्राव्तों ले मिल्ल गई हैं, उनकी प्रज्ञावों खुद-बखद 
यही अधिकार मिल्ल गए हैं जो प्रान्तीय प्रज्ञा को मिल्ले हें । हु 
... रियासती स'धों के निर्माण के वक्ष्त जो समस्त हुए 
उन सभी सें एक समान अन्तर्गत दै--व्ितनी जल्दी सम्भव हो,नुसूयी 
में लिखे तरीकों के अलुपार एक विधान-परिषद बनाई जागगो-- 


्भं 


+ 
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ऊोते और भारतीय विधान को सोमा में परिम्तित रहते हु 
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सभा के प्रति उत्तरदायी, अपने शासन-विधान को. बचाए । : 
श्रजुसूचि में विधान-परिषद बनाने की विधि लिखी गई है। सभी 
संघों में जो विधान-परिषद्‌ बनेंगे उन्तमें स'घ के हर एक लाख . 
व्यक्तियों के लिए $ प्रतिनिधि निर्वाचित होगा । परिषद्‌ के चुनावों सें 
भाग लेने श्रथवा खड़े होने की शर्तें बही होंगी जो हिन्दुस्तान के 
प्रान्तों में प्रचलित होंगी। इस तरह इन सघों में उसी तल तक प्रजा 
को अधिकार हिस्तगत होगए जो पड़ोसी प्रान्तों के नागरिकों के हार्थों- 
में हैं। ह 
१४ अगरुत १६४७ तक रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित 
: होने के जिन घोषणा पत्नों पर हस्ताक्षर किए थे, श्रव संघ निर्माण के 
बाद उनमें भी परिवतेनकर दिया गया है ताकि प्रान्तों व सँघों की वेधा- 
निक ओर कानूनी परिस्थितियों में समता लाई जा सके । इस विषय पर 
विचार के लिए ६ मई १६४७ को दिल्‍ली सें संघों के राज-प्रमुखों की 
एक सभा हुईं जिससें उन्होंने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के एक नए. 
घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया । । 
इस इन्स्ट्र सेंट आफ एक्सेशन के अनुसार राजप्रसुखों ने रियासती- 
संधों सें हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल, धारा-सभा, फेडरलकोट , अथवा. 
अन्य विशेष अधिकारियों द्वारा स्वीकृत अधिकारों के प्रयोग व अमावरों 
मान लिया। भारतीय घारा-सभा को यह अधिकार सिल गया कि वह 
शवनंमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १६३४ की ७वीं अनुसूचि की पहली और 
चीपरी धारा में डल्लिखित विषयों पर संघों पर लागू होने वाले कानून 
बना सकती है । ग | 
इस सममोते के अज्ञुसार प्रान्तों ओर रेियासती संघोम कामून लंबन्धी 
विषमत्ता न रह पाएगी । वेवक्न एक अधिकार संघों के पास रहेगा--- 
चह है आय-कर लगाने का । हिन्दुस्तान की घारा-सभा ८ कस अथवा 


ड्यूटी के सम्बन्ध में रुघों पर लागू होने चाला कोई कानून न्नबना 
खहेगी । 


जूनागढ़ ६६ 


इस तरह रियासतों के शासन को लोकराज सिद्धान्तों पर चलाने 
आर रियासतों की भरकम स*ख्या में कमी करने का हिंसुखी आन्दोलन 
शुक साथ सम्पन्त हुआ है। सहसा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कैसे होगा 
यह उसी प्रकार रियाप्तती प्रजा पर निर्भर हे जित तरद्द कि हिन्दुस्तान 
की प्रजा पर । 


जनागढ़ 
छ् $ 


जूतागढ़ की रियासत पश्चिमी हिन्दुस्तान की काठियावाढ़ से स्थित 
पियासतों में से एक रियासत है । इसका क्षेत्रफन्त ३३३७ चर्गमील 
और शआावादी ६,७०,७१६ है । 
जूनागढ़ रियासत ने अचानक घोषणा कर दी कि चह पाकिस्तान में 
शामिल हो गई है । 
जूनागढ रियासत ऐसी रियासवों से थिरी हुई है जो कि पहले ही 
हिन्दुस्तान में मिल चुकी थीं। खुद जूनागढ़ की रियासत के कुछ प्रदेश 
ऐसे थे जो हिन्दुस्तान से मिलने की घोषणा कर छुके थे। जूनागढ़ 
रियासत की सीमा के द्वीप भावनगर, नवानगर, गोंडाल और बहोंदा 
"की सीमाओं में स्थित थे | जूनागढ़ रियासत के रेलचे, ठाक घ तार का 
प्रबन्ध हिन्दुस्तान से छुद्ा हुआ था। इस रियासत की ६ लाख ७१ 
हज़ार आबादी में से'€ लाख ४३ हजार हिन्दू ( ८१ श्रतिशत ) थे। 
ब्रिटित्न छुन्नाधिकारों की समाप्ति पर चथपि सब रियासतों को यह 
घिकार था कि वह जिस किप्ती भी ढोमोनियन से नाता लोड ते क्षेक्ित 
यह हमेशा साना गया था कि ऐसा करते समय भोगोलिक परिस्थिति 
॥ ध्यान रखा जायगा। खुद जूनागढ़ के चंदाव सादिय ने अपने 
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में काठियावाद के ऐक्य के सिद्धान्त का समर्थन- किया. था । -लेकिय 
जूनागढ़ ने हिन्दुस्तान से नाता जोड़ने की कोई ब्तचीत नहीं की। 
बना किस्ली पूर्व सूचना के केवल यह घोषणा कर दी गई कि रियासत . 
पाकिस्तान से सम्बंधित हो चुकी हे । भ्छु ला 

इस घोषणा के पहले भारत सरकार ने मिस्टर वी०पी० मेवन को. 
नवाब जूनागढ़ से मिलने के लिए सेजा लेकिन जूनागढ़ के .दीवान ने 
नवाब को ओर से इस भेद से इन्कार कर दिया । 

इस बीच जूनागढ़ के समीपवर्ती, हिन्दुस्तान से सम्बन्धित रियासंत्ों . 
ने शोर काव्यिवाढ़ के दूसरे प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि: 
जूनागढ़ के इस कदम से उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति खतरा पेंदाददो . 
गया है ओर हिन्दू काफी संख्या में रियासत से भाग रहे हैं ! | 

इस दौरान में श्री समलदास गांधी के नेतृत्व में जूनागढ़ की सीमा. 
के बाहर जूनागढ़ के लिए एक नई सरकार स्थापित हुईं । रियासत की 
प्रजा ने विद्रोह करना छुरू कर दिया और इस नई सरकार के सिंपाही ह 
जूनागढ़ के सब शअदेशों को एक-एक करके नवाब के भ्राधिपत्य से मुक्त 
कराने लगे । 

बावरियाबाद श्रोर मंग्रोल् के प्रदेशों में, जो कि हिन्दुस्तान में: 
शामिल हो चुके थे, जूनागढ़ ने इस बीच अपनी फॉजी दस्ते भेज दिये 
थे। हिन्दुस्तान इन दुस्तों के वापिस चुलाए जाने की मांग कर रहा. 
था । काडियाबाद के राजाओं और प्रजा की इच्छानुसार. अ्रक्दूबर के 
. दूसरे सप्ताह में हिन्दुस्तानी फौज का एक दस्ता पोरबन्दर भेजा गया । 
२१ भ्रकक्‍्टवर को ब्रावरियावाड़ का शासन-मबन्ध हिन्दुस्तानी हाथों में 
ले लिया गया। मंग्रोल का शासनाधिकार भी इसी तरह श्ाम्तिपूवंर्क 
. संभाल लिया गया । 5 

८ नवम्बर १६४७ को जूदागढ़ की स्टेट कॉसिल के सदस्य, मि० . 
हावें जोन्स ने जूनागढ़ के दीवान सर शाह चचाज्ञ सुद्दो का एक पत्र 
राजकोट में स्थित हिन्दुस्तान के रिजनल कमिश्नर को दिया । इस पन्न : 


जूनागढ़ - ७१ 


में प्राथना की. गई थी कि हिन्दुस्तान को सरकार जूनागदू के राज्य- 
: प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले । इस पत्र में सर शाह नवाज्ञ ने लिखा 
कि तार द्वारा इस प्रार्थन। की सूचचा वह पाकिस्तान के प्रधान मनन्‍्त्री 
मि० लियाकत अली को सौ दे छुके हैं । इस प्रार्थना पर हिन्द सरकार 
से विचार क्रिया ओर राजकोट स्थित रिजनल कमिश्नर को ६ नवस्वर 
को शआक्षा दी कि जूनांगढ़ का शासन तुरन्त अपने द्वाथों में ले ले ताकि 
इस प्रदेश सें अराजकता न फेलने पाए । 

राज्य कार्य को संभाल लेने के बाद परिडत नेहरू ने पाकिस्वान के 
अ्धान मन्‍त्री लियाकत श्रत्तो को एक तार में कह्दा कि हिन्दुस्तान ने 
' जूनागढ़ का शासन अस्थायी तौर पंर स॑साला है । हिन्दुस्तान की इच्छा 
, है कि जूनागढ़ का स्थायी भविष्य वहां की जनता की इंच्छा का पता 
लगाकर ही निश्चित किया जाए।.. 


जूनागढ़ की सत-गणना का परिणास 

- २७ फरवरी १६४८ को भारत सरकार के रियासती विभाग ने एक 
विज्ञप्ति सें जूनागढ़ व पडोसी छोटी-छोटी रियासतों में हुई मतगणना 
का परिणाम सुनाया | इन रियास्तों की प्रजा का हिन्दुस्तान में शामिल 
_ होने का निश्चय प्रायः शत-प्रतिशत था । मत-गणना के हर स्थान पर 
'जो कमेटी प्रबन्ध के लिए बैठी थी, उसमें द्विन्दू और सुसलूमान दोनों 
संदुस्य थे । सद-गणना का झुख्य प्रबन्ध-सार श्री नागरकर पर था । 

परिणाम इस प्रकार रहा : 


मताधिकारी जो बोट डाले गए 

मुसक्षमान मसंसचसुस्लम ४ हेन्दुस्तान पा#त्तान 

| के पक्त में के पन्न में 
जूनागद २१,६०६. $,७८,ध्६३े $,६०,७०७६ ६१ 
मंग्रोलल ६ १,प८झेरे घर 


१5 हा है 


थे न्न्न््ह 5 बम ख्ट्ट न 
नि सानथदार जे न रे ि घपरिद० घम्स्2२ ५ ३ 
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वबटवा (बढ़ा). २४६ ११७८ बग्हप...|| . ० 

बठवा ( छोटा ) ३७ १,३ ६ ३ १,४१२ *«* 

सरदारगढ़ ताल्‍्लुका २३५१ ३,१९२ ३,२४१ श्र 

बावरियाबाद २४३ ४,६४३७ *,३े६२ ० 
हृदराबाद »& 


हैदराबाद रियासत का क्षेत्रकु्त ०२,३१४ घगमील, अआवादी 
१,६३,३८,९३४ दै । मीर उस्मान अली रियासत के निजाम हैं. 
इन्होंने १६११में गद्दी संभाली । गद्दी पर आने के कुछ महीने बाद तत्का- 
लीन वाइसराय लाड' हार्डि ग ने इन्हें चेतावनी देते हुए लिखा--“दो 
वर्ष तक देखा जायगा कि यह किस तरह राज्य करते हैं; इस समय के 
बाद जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के लिए यहद्द बहुत द्वी आसान बात 
होगी कि उन्हें गद्दी से उतार कर कोंसिज् आफ रीजेसी स्थापित कर दी 
जाए ।”? े बाजी 

निजाम सीर उस्मान अली ने जून १६४७ में यह देखकर कि हिन्दु- 
स्तान आजाद होने जा रहा है, घोषणा[ की कि वह अपनी रियासत 
को स्वतन्न्न बनाकर रखेंगे और हिन्दुस्तान में शामिल नहीं होंगे । 

भारत सरकार ने पहले अगस्त १६४७ और फिर अप्रेल १६४८ में 
निजास को लिखा कि रियासत के राजनीतिक भविष्य का फेसला प्रजा 
द्वारा होना चाहिए क्योंकि राज्य-सत्ता राजा में नहीं मजा में निहित 
है। यदि हिन्दुस्तान छोड़ते समय अंग्रेज अपने छुत्राधिकार समेट कर 
चले गए हैँ तो मूल्ष स्वत्वाधिकार प्रज्ञा को प्राप्त होगए हें, न॑ कि 
राजाओं को । ह 

रियासत की आबादी का ८६,९ प्रतिशत भाग द्विन्दू है, १२०६ 


ह दुराबाद ण७्झ 


तिशत सुसलमान और १ प्रतिशत शेष जातियों का | लेकिन रियासत 
शासन प्रबन्ध में ७६ प्रतिशत अधिकार मुसलमानों को, २० प्रतिशत 
न्दुओं को ओर ९ प्रतिशत शेष जातियों को दिया गया था। रिया- 
त-४ सूबों में बंटी है ओर चारों सूबों के सूबेदार सुसलसान थे। रिया- 
त के कुल १८० मेजिस्ट्टों में से १४७ सुखलसान और ३३ हिन्दू 
।$२ विभाग संत्रियों में ले १०,६३ सहायक संत्रियां में से ९९, 
न्‍न-सिनन्‍न विभागों के ४७-सुखियाओं में से ७० व पुलिस के 8१ बढ़े 
घिकारियों में से ७३ मुसलमान थे । फोज सें तो बहुर्सख्या को नामसात्र 
तिनिधित्व भी प्राप्त नहीं था। 
इस बीसवीं सदी सें बहुसंख्या के इस प्रकार केवल सब अधिकार 
नहीं छीने गए, अल्पसंख्यक सुसलमानों की एक फासिस्ट संस्था|-- 
हाद-उल-सुसलमीन और इसके स्वयं-सेवकों का संगठन--रजाकार 
-बहुसंस्या के धन व सान पर लगातार हमले करने लगे । 
: रियासत हैदराबाद की २६०० मील लम्बी सीमा द्विन्दुस्तानके तीन 
न्तों बम्बई, मध्यप्रान्त व सद्गास,को छूती है । रियासत की ७० लाख 
लगभग जनता तेलगू, ४० लाख के लगभग मराठी व २० लाख के 
गभ्भग कन्नाड़ी बोलती है। रियासत की श्रार्थिक व्यवस्था, यातायात 
के व. तारघर के काम-काज पूर्णतया हिन्दुस्तान पर निर्भर हें । 
रियासत में निम्न पदार्थों का उत्पादन अपनी श्रावश्यकताश्रों से 
थधिक होता हैः कपास, दालें, सू'गफली, अलसी वा एरंड के बीज, 
यला, सीमेंट और कुछ हृद तक कागज । लेकिन इन सभी पदार्था के 
क हिन्दुस्तान द्वी आहक है । केवल तेल बीजों का विदेशों को निर्यात 
ता हैं । उन्हें सी हिन्दुस्तान के रास्ते बाहर भेजना होता 
हंद्राबाद एरयासत को पनेम्त आवश्यकताओं के लिए वइहन्दुस्तान 
! चेभर रहना पड़ता है सूती कपड़ा, नसक, शुह्द, फल, साब्जया, साहू 
बल, लोहा व इस्पात, रसायन, दवाइयाँ, चाब,वम्बाकू श्र निर्मित 
स्तुएं। पेट्रोल, डीज़ल आायल, मशीनरी के काम झाने वाला घ मिट्टी 
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का तेज, सशोनरी व पुज भी हिन्दस्तानकों बन्द्रगाहां से होकर ही. 
रियासत्त में पहँच सकते हं । 
रियासत में अपनी मुद्रा प्रचलित है जो हिन्दस्तान की पझद्गा से 
श्चित दरों पर वंधों है । रित्रासत की कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण व 
ई दूसरी धातु नहीं, दिन्दुस्ताव के रुपये व सिक्‍्युरिदियाँ रखी जाती 
रावाद के आयः सभी .वंक हिन्दुस्तान के बंकों की शाखाएं हैं । 
निजाम को रियासत से <० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता- दै ।- 
अपनी जागीरों से उसे श्रति वर्ष ३ करोड रुपये की श्रामदनी है | इसके, 
अलावा उसके दो बेटों और परिवार के शेष सद॒स्यों को रियासती कोष 
से श्रल्लग रुपया पसा म्राप्त होता है । | 
रस्थासत की धारा-सभा के तिर्वाचित सदसुषों में अ्रंत्पसंस्या च॑ 
संख्या के बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते थे | निज्ञाम द्वारा 
कुछ मनोनीत भी होते थे | सितम्बर १६४४८ तक धारा-सभा के कुल . 
१४२ सदस्यों में अत्पसंस्या के प्रतिनिधियों की संख्या बहुसंस्यक जाति 
के थतिनिधियाँ से १० अधिक थी । नियम था कि धारा-सभा बजद पर 
कोड प्रस्ताव पास नहीं कर सकती | 
६ जत्तद्वाद-उल- उसलक्भीन के डद्दं श्यों में एक वाक्य था--गनिजास. . 
च रियासत का ताज मुसलमानों व मुसलमानों की सस्काते को राज्य- 
सत्त। के प्रतीक हैं ।” रज़ाकार संस्था में भरती होने के समय हर सुवयं- 
सेचक शपथ लेता था और प्रतिज्ञा करता था कि इत्तद्दाद, हेदराबाद 
व अपने नेता के श्रुति और दक्षिण में सुखलसानों की राज्य-सत्ता बनाए 
रखने के लिए बह अपने प्राण तक का होम कर देगा । 
रजाकारों के पास सब तरह के फीजी अस्त्र-शस्त्र, सोटरें, टुकें, व 


ञ्न्प 
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हसि। 


/0॥£ 3) 


जीपकार थीं। इस संस्था के प्रचार को जारी रखने के लिए १ अंग्रेजी 
भापा में तथा ७ डदू' भाषा में देंनिक, श्रोर ६ उदू में साप्ताहिक. 
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अखबार निंकलते थे | संस्था-का रोज का खर्चे १० से ३० हजार.रुपया 
था जो बहुर्सस्यकों से बल्लात्‌ इकट्ठा किया जाता था । इस श्रस्याचार 


.- हैदराबाद डे 
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-तथा अव्येचस्था को देखते हुए बहुसंख्यकोंके प्रतिनिधियों का निजाम की 
कसल से रहना दूभर हो गया और उन्हें स्वीफ देने पड़े । बीदर व 
,वारंगल जिले -में इनके अत्याचार की वारदातें रोज-रोज दुहराई जाने 
ज्ञगीं । ः 
इनकी आक्रमणात्मक कार्वाइयां न केवल रियासत की सीसा के 
न्द्र जारी-थीं बल्कि भारतीय सीमा तक भी फेलने लगीं । 

"48३८ में हेद्राबादं की रियासती कांग्रेस की स्थापना हुई। 
उसी वर्ष इस कांग्रेस को अवध घोषित कर दिया गया। इस पर 
सत्याग्रह हुआ। सर मिरजा इस्साइल के दीवान बनने पर कांग्रेस पर से 
भंतिबन्ध उठा जया] गया । 

* सर मिरजा-इस्माइल को दीवान पद से स्तीफा देना पढ़ा क्योंकि 
हिन्दस्तान से . सममोीता कर लेने की मंत्रणा निजास को पसन्द नहां 
थी-। नवाब छुतारो इस पद पर आए। ऊुल्लाई १६४७ भें एरंयासत का 
एक शिष्ट-संडल हिन्द सरकार से वातचीत करने के लिए ददिल्ल 
आया और प्रस्तुत प्रश्नों पर फैसला करने के लिए रियास्व के लिए दो 
मास की मुहलत सांगी, जो दी गई । रियासत के इस शिष्ट-संडल ने 
नवाब छुतारी के नेतृत्व में २७ अक्ट्वर १६४७ को दिल्‍ली के लिए 
प्रस्थान करणा था, लेकिन रजाकारों ने अपना वल प्रदर्शित करके उन्हें 
दिल्ली आने से रोक दिया। नवाब छुतारी को रतीफा देवा पढ़ा । 
बातचीत को जारी रखने के लिए एक नया शिप्द-संडल तेग्रार किग्रा 
गया । रियासत के दीवान का पद रजाकार-संल्‍्था के पटटू, हंदराधाद के 
एक बड़े कारखानेदार, सीर लायक अली ने संभाला । 

शिप्ट-मंडल यथापुव समझ्कोतते का शता का बदलबा न खका। 
फलस्वरूप - २६४ नवस्वर १६४७ को इस समकोते पर निज्ञ 
'ह्िन्दस्तान के गवर्भर-जनरल के दस्तखत होगणएु । अर 
इस फेसले के अनुसार हिन्दुस्तान ने सिकन्दराबाद का 
अपनी फौजें हटा लीं। समझौते के अलुसार जो कर्तव्य मिशाम हें 
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अपेक्तित थे, निजास ने उन्हें नहीं निभाया। उन्होंने अपनी रियासत में 
अस्त्र-शस्त्र च सब तरह का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 

--. समसोते की शर्तें तोड़ते हुए उन्होंने २० क़रोंड़ रुपयेका कर्जा पाकि- 
स्तान को दिया, फोज की खंख्या बढ़ाई और रियासत नें हिन्द्तानी 
झुद्रा का प्रचलन वन्‍्द कर दिया । 

सा १६४८ में हेद्रावाद का एक शिष्ट-संडल दिल्‍ली श्राया ताकि 
रियासत व हिन्दुस्तान सें किसी स्थायी समझौते की सूरत बन सके। 
हिन्दुस्ताव की सरकार ने इस शिष्ट-संडल को बताया कि किस तरह 
रियासत समस्षोते को तोड़ रही है तथा असद्दाय जनता पर रजाकारों के .. 
उपद्वव सह रही है। ज़वात्र में रियेलत की सरकार ने हिन्दुस्तानः पर 
समसोता तोंडने के आरोप लगाए । न 

कई सहीनों तक यह होता रहा कि हेंदराबाद से शिप्ड-संडल आता, 
कुछ शर्तें मान लेता, आश्वासन देता और वापिस जाकर उन शर्तों ओर 
आश्वासनों से फिर जाता । जून १६४८ तक यही सिलसिला जारी रहा। 
जून में हेदराबाइ का शिष्ट-मंडल भारत सरकार से एक समस्होंते पर 
पहुँचा । समझौते के पत्र, व उसकी घोषणा पर विज्ञाम ने जो फरमान 
निकालना था उसे लेकर यह शिष्ट-संडल निन्नास के दस्तखतों के लिए 
हैदराबाद लौटा । निञ्ाम ने इस सममोदे को मानने से इन्कार कर 
दिया । 

गवर्नर-जनरल लाडड साउंटवेटन ने अपना पद छोड़ने ले पहले बहुत 
कोशिश की कि निजास हिन्दुस्तान से किसी समस्तोते पर पहुँच जाए। 
लेकिन हिन्दुस्तान की शान्तिपूवक किसी समसोते पर पहुँचने को इच्छा 
को दुर्बलता का सूचक समस्त गया और सब सुविधाएं व सुर्ताव ठुकरा 
दिये गए । 

इस पर हिन्दुस्तान ने रियासती सीसा पर प्रतिबन्ध- लगा दिए ताकि 
वहां फोजी सामान न जा सके । विदेशी.डढ़ाकू मि० सिढनी काइन आदि. 


हेदराबाद क 


लोग शोर प/किस्तान. हेदराबाद को श्रस्त्र-शस्त्र से लैस करने पर तुले 
हुएथे।_ 

. हिन्दुस्तान ने रियासत को हिन्दुस्तानी सिक्युरिटित्रों की ब्रिक्री पर 

'भी रोक लगा दी ओर आंधिक सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया। 
दिन्दुस्तानी फौजों को आज्ञा दो गई कि रियासत की सीसा में घुलकर 
सी सोसा पर आक्रमण के लिए आए हुए रजाकारों का पीद्धा करें तथा 
उन्हें दंड दें।... ॥ 
5 निजास से सांग की गई कि वह रजाकारों की संस्था को अरवेध 
घोषित करे,लोकर/ज के सिद्धान्तों को अपनाते हुए श्यिास्रत का शासन- 
सूत्र एक नई सरकार को सोंपे व हिन्दुस्तान से मिल जाए । यह सांग 
की गई कि सिकन्द्राबाद की छावनी में हिन्दुस्तान बी फोंजों को फिर से 
बस जाने की आज्ञा दी जाए | निद्ाम ने इन मांगों को ठुकरा दिया । 

.. इस पर इस समस्या का श्रव केवल एक ही हल रद्द गया--हिन्दु- 
स्तान इन मांगों को मनवाने के लिए अपनी शक्ति वा बल्न का 
प्रयोग करे । ४ 
... आंखिरी बार चेतावनी देने के बाद हिन्दुस्तान की फोजों ने १६ 
सितम्बर १६४८ को हेदराव।द में चारों श्रोर से प्रवेश क्रिया । अत्या- 
चार व कूठे दभ की नींच पर खड़े किये गए. निज्ञाम की स्वतन्त्रता के 
दावों के किले और रजाकारों का विरोध हिन्दुस्तान की फौजों के श्राक्र 
मण को मत सद्द सका । १०६ घंटे युद्ध के बाद १७ सितम्बर ४८ को 
सनिज्माम ने हार सान ली; फोजों को हथियार ढाल देने को कहष्दा भौर 
रजाकार संस्था को श्रवेध घोषित कर दिया। 


ण्प राजकसल वर्ष-बोधच 


काश्थीर 


काश्मीर का क्षेत्रफल्त ८४,४७१ वर्गमील है। . | 
भोगोलिक स्थिति. हिन्दुस्तान को सब रियासतों में से यह सबसे. 
बढ़ी रियासत है।काश्मीर की रियासत का 
- आुख्य सहत्व इसकी भेगोत्रिक स्थिति के कारण है । इसकी 'लीसा को .. . 


उत्तर-पूव में तिव्बत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान ( सिन्कियांग ), उत्तर- 


पश्चिस में रूसी तुर्कस्तान ओर अफसानिस्तान, पश्चिस में पाकिस्तान “' 


ओर दक्षिण सें पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की सीमाएं छूती हैं । 
प्रायः सारा रियासती प्रदेश पहाड़ी है। इसके तीन विभाजन किये 


जा सकते हैं : (१) सरहृदी इलाका--जिसमें लद्दाख भौर गिलगित के 


तिव्बती प्रदेश आ जाते हैं। (२) बीच का काश्मीर प्रान्त और (३) 
दक्षिण का प्रायः समतल प्रदेश जिसमें जस्मू का प्रान्त शामिल है । 


* सर्दियों की राजधानी जस्सू है और गर्मियों की श्रीनगर । पाकिस्तान 


से मुख्य सम्बन्ध जेहलम वेली रोड द्वारा है जो श्रीनगर से रावलपिंडी 
तक जाती है, भर हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध बनिहाल रोड द्वारा दे 
जो जम्मू से सास्बा कठुआ होती हुईं पठानकोट जाती है । 

१६४४ की जनगणना के अचुसार आबाढ़ी का च्योरा निम्न 


अकार है; 
कुल्न आबादी ४०,२१,६१६ 
सुसलसान . ७७,११ पतिशत 
' हिन्दू २०.१३ प्रतिशत _ 
सिक्त्, वोंद्ध ओर शेष २.७७ स् 


ब८४६ से डोगरा वश के राजा गुलांबसिद्द का 
स्वत बता संग्राम राज्य जस्सू, लद्दाख ओर बलूचिस्तान पर फेला 


ध् 


था। उस ससय लाहार कंसकल्लष राजापओ्रा का , हे 


कऋाश्मीर ओर गिक्षगित पर अधिकार था। 


काश्मीर ७६ 


ह लाहोर के सिख राजाओं की अ'ञ् जो के साथ युद्ध सें पराजय हुई । 
अ्रग्न॑जों ने काश्मीर व गिन्गित के प्रदेश अमृतसर की सन्धि (१८४६) 
द्वार राजा सुलावसिंद को दे दिएु। राजा गुलावसिंह का प्रश्तुत्व इस, 

“और आपध्-पास के प्रदेश' पर पहले ही था; अंग्रेजों ने इस सम्धि से 
_ उसके प्रभुत्व पर अपनी स्वीकृति की सुहर लगा दो । 

डोगरा चंश के आधुनिक मद्दाराजा हरिसिंह के एकस्थ राज्य के 
' विरुद्ध रियासत्त में, विशेषतः काश्मीर प्रान्त में, एक लोकप्रिय आन्दोलन 

१६३१ में झारम्भ हुआ। जनता की गरोबी की हृद नहीं रद्दी थी; 
शिक्षा का नितान्त अभाव था। जागीरदारों ओर चकदारों ने काश्मीर 

की अतीत सोन्दर्यसय घाटी को निष्पमाण कर रखा था | उन दिनो शेप 
हिन्दुस्तान सें स्वराज्य हासिल करने के लिए कांग्रेस ने युद्ध छेड़ रखा 
था। इस युद्ध की घिसारियां किन्‍हीं-किन्‍्हीं रियासतों को भी श्रपनी लपेट 

. में ले रही थीं । काश्मीर के स्वातन्ज्य संग्राम का नेतृत्व शेख मुझम्मद 
अव्दुदला ने किया। 

“ इस चुद्ध में हिन्दुस्तान के स्वातन्ध्य-युद्ध के समान उतार-चढ़ाव 
आए । नेशनल कान्क्रस के प्रधान शेख अब्दुछा झार उनके साथियों 
को कितनी दी बार कारागसारों की यातनाएं भुगतनी पड़ीं। श्याखत 
की राज्य-सत्ता का इस श्रान्दीलन के प्रद्ति वही रघेया था जो हिंदुस्तान 
में अंग जी सरकार का कांग्रेस के प्रति था । 

काश्मीर में जगतवा का अधिकांश सुसलसान दे । लेक्तित नेशनल 
कॉफ्रोस की सांगों ने कभी साम्मदोयिक्त रूप नहीं किया । इस झंदोखन 

' में सुसलसान, हिन्दू और सिखों के प्रमतति शा ने साथ दिया । 

हिन्द्रस्तान से झंग्रजाों के निष्टार का समय समीप खा रहा था। 
प्िटिश सरकार ने रियासत के प्रति भझपनो स्थिति १६ सद ६६४ 
जून १४४७ के बयानों में स्पष्ट को। पंग्रेजों ने रियासत 
सभी संधियां शोर फझाश्वासत लोप कर दिए लेशिन झपना उत्ताधिक 

( पेरामाउंद्सी ) हिन्दुस्तान की नई सरकार को नदीं सोपा । सब 


यण - | राजक्रमल्न वष-बोध 


रियासतोंको छुट्टी थी कि चाहें तो पाहचिस्तानसे मिलें,चाहें तो हिन्दुस्तान . 
से मिले अथवा स्वतन्त्र रहें। ग्रराजकता के इस बीज को वो कर अंग्रेज. 
यहां से राजनेतिक रूप से पधार गए । 
* मद्दाराजा हरिसिंद् पशोपेश में फंते थे।. काश्मीर 
लीगी दाव-पेच की जनता का एक ही हिस्सा था जो कि पाकि-. 
सतान के घुणा के संदेश पर थूक सकता था। 
बद्दी हिस्सा बरसों से राजा के विरुद्ध युद्ध कर रद्दा था और श्रब भी 
जेल की सींकचों के पीछे बन्द था। काश्मीर के सब शाप्ट्रीय अंशों को 
दवा दिया गया था। छुछु समय से ऐसी घातक नीति बरती जा रही 
थी कि रियासत के साम्प्रदायिक, अंशों को, जो कि राजनीति में सुस्लिम 
, लीग से प्रेरणा -पाते थे, उभारा जा रहा था। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू का काश्मीर में आममन असछाय था लेकिन स्वास्थ्य लाभ के बहाने 
मिस्टर जिन्‍ना श्रीनगर श्राकर भोली-भाली जनता को बिनाशी घृणा के 
पाठ पढ़ा सकते थे । स्टेट मुस्लिम लीग के नेता अपना प्रचार खुले बंदों 
कर सकते थे लेकिन नेशनत्न कांफ्र स के कार्यकर्ताओं के लिए सब प्रकार 
* की रोक थी, जेल थी, यातवाए' थीं । हि 
इसी नीति के फल्नस्त्रर्प ११ अगस्त को रियासत ने पाकिस्तान से 
स्टेड-स्टिल्न समझौता कर लिया । देश के सच्चे नेता इन दिलों जेल में 
तड़प रहे थे कि धीरे-धीरे पाकिस्तान का असर बढ़ेगा भ्रौर काश्मीर का 
वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है। 
किन पाकिस्तान की चाल गहरी थी। उशस्नने काश्मीर पर दबाच 
डालना शुरू किया कि किसी तरह यह प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने की घोषणा कर दे । पहले आधिक दुबाच डाला गया। समझौते 
के अचुधार खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक व दूसरी जो-जो ज़रूरी चीजें रिया- 
स॒त में जाती थीं रोक ली गईं । बैंकों से रूपया न भेजा गया। अ्रप्रौल-... 
सई और जुलाई-अगसुत का चावल का कोटा नहीं भेजा गया; चने 
ओर १७ दजार मन गन्दम, ,जो कि दो मास का कोटा भा, नहीं जाने - 


काश्मीर 


* दया राया। काश्मार स आने के लए कपढ़े को $म६ गांठ रावल दिस, 
में पढ़ी थीं, उन्हें जब्त कर लिया गया। नसक्त की १० बेगनें रावल- 
. पेंडी से दी रोक ली गई; कुछ नमक चु'सीखाने से लोटा दिया गया। 
३ लाख ८४ हज़ार गेलन पेट्रोल के कोटे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | 
इसमें से एक टेंकर को तो कोहाला के कस्टम-पोस्ट से चाविस भेजा गया। 
रियासत ने इन आशिक प्रतिबन्धों का पाकिस्तान से विरोध किया। 

: पाकिस्तान का जवाब केचल यह कहकर फिर जाने में था कि यह 
* सब केचल दुंगों के कारण, स्वाभाविकतया ही हो रहा हैं । 
इस दबाव के साथ-लाथ श्राक्रण व लटमार का दबाव भी शुरू 
:. कर दिया गया। पाकिस्तान व काश्मीर की सांकी सीसा पर प्रशान्ति 
. फलने लगी । सितम्पर १६४७ 'में छोटथे-सोटे सशस्त्र गिरोहां में विदेशी 
आक्रमणकारी रियासत स॑ घुसने लगे | जहां-तहाँ लथ्मार व बलात्कार 
का जोर बढ़ा। अक्टूबर से इस अनधिकार प्रवेश की वारदात बढ़ 
. गई । पु'छु, मीरपुर, कोटली, सिम्वर ओर सुज्रफूफराबाद से गड़बड़ की 
“ खबरें आने लगीं । 

पाकिस्ताव के सरहदी सूचे के कबायलियों को 
आक्रम ण इस्लास के खतरे के नाम पर उभारा गया । हज़ारों की 
॥ वादाद में चजीरी, महसद्भ, मोहसन्द, सुलेमान 
खेल ओर शिनवारी पठान सरगोधा, ऐव्टाबाद वजीराबाद और जेदलम 
में इकट्ठा होने लगे । रावलपिंडी, गुब्भरखां, युलरात और स्थालकोंद 
में भी यह जमा हो रहे थे । इनकी बढ़ी-बढ़ी दोलियां श्रद कारसीर पर 
... दइसला कर रही थीं। 


आचन खाली करना पढ़ा। १८ अक्टूदर का कावल।-3 * 
' दी गई | २६ अकच्छूबर को कोट्ली से मकर युद्ध 
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अब सुजफ्फराबाइ और दोमेल को पार करके कवायली लुटेरे वारामूला 
को ओर बढ़ रहे थे 
इस बीच नेशनल कांफ्रोस के कार्यकर्ता रिहा हो खुके थे और पं० 
मचन्द्र काक प्रधान मंत्री के पद से हटा दिये गए थे। २४ अक्टूबर 
रात के १५ बजे सहाराज की ओर से हिन्दु सरकार को फॉजी सहा- 
ता के लिए पहली चिट्ठी मिली । २ ह 
यह सद्दायता तब मांगी गईं जब पानी पर से युज्ञर चुकाथा। 
हमलावर बढ़ रहे थे , रियासती फौज हुकड़े-टुकड़े दो रही थी, पंजाब का 
विष जम्मू के हिन्दुओं के शरीर से सी फूटने लगा था। २४ अक्टूबर 
को झुजफफराबाद पर कचायत्तियों का कठ्जा हो गया | २९ अक्टूबर को 
हिन्द सरकार में सनन्‍्त्रणा द्वोती रही । इस बीच लोकप्रिय नेता शेख 
अब्दुछा दिल्‍ली पहुंचे ओर उन्दोंने प्रजा की ओर से हिन्दु-सरकार को 
सहायदा के लिए कद्दा । राजा ओर प्रजा दोनों का निमनन्‍्त्रण पाकर 
हेन्द्ुस्तान ने २६ अक्टूबर को काश्सीर को अपने साथ मित्ना लिया। 
हनद सरकार ने एक शर्ते सी लगा दी कि हमलावरों को रियासत से 
निकाल देने के बाद, सम्पूर्ण शान्ति हो जाने पर हिन्दुस्ताव काश्मीर की 
जनता को कहेगा कि वह अपना भविष्य सतगणवा द्वारा, स्वयं 
(निश्चित करे । 
२६ अक्टूबर को ही बारामूला पर कबायलियों की विजय हुई 
हिन्दु की हवाई सेना की पहली डुकड़ी २७ अक्टूबर को श्रीनंगर 
हवाई अड्डों पर डतरी। ह 


न 
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अक्टूबर सास का तीसरा व चतुर्थ सप्ताह 
वे क्रान्तिकारी दिन श्रीवगरवासियों को कभी नहीं भूलेगा । खू खार 
कबायली लुटेरा श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक 
दे.रहा था । बारासूले व उड़ी सें उसके अ्रत्याचार की कहानियां उसके- - 
भारी कदसों की पिढाई से उड़ रही धूल की तरह चारों और फेल रही 
थीं । काश्मीर का राजपूत नरेश प्रजा को छोड़कर, अपने सहलों के. 


5 काइमीर परे 


सब साजोसतामान लेकर, अपनी सारी पुलिस, अपनो सारी फोज, अपना 


हि] रे ५३ _ 5 कर 
- सवस्व समेटकर,रावों-रात भाग चुका था। लाख से ऊपर हिन्दू व सिख 
' अपनी दोलूत और इज्जत की फ़िक्र में संख्या से अपने से कहीं ज्यादा 


असलसानोंकी सुट्ठीमें श्रीनगर में वेचनी की घढ़ियां गुजर रहे थे । युद्ध 
घोष की आवाजें आने लगीं थीं । लेकिन श्रीनगर के गम्भीर शान्त तत्न 
पर तूफान नहीं उठ सका। उसे रोक रही थी नेशनल्ल कांफ्र सक्की पेरणापर 
लाखों राष्ट्रीय समुसलसानों की नेकनियती की भारी चट्टान | इस चट्टान 
को चकनाचूर करने के लिए आक्रमणकारी के हमलों की लद्धरं बार-बार 
बढ़ रही थों शोर खुद्द-चु्द होकर लोट रही थीं । 

एक अजीच वाकया पेश झा रहा था। हजारों की तादाद में मुखल- 
मान अपने हिन्दू व सिख पडोसियों के घरों पर, दोलत पर, इज्जत पर 
अपनी जान की वाजी कृगाकर पहरा दे रहे थे। अपने असहाय पदो- 
सियों की चेचेनी उन्होंने भ्रपने दिलों में ले ली थी । सदियों से उब्दिल 
कद्दजाए जाने वाले काश्मीरी अवाम ने द्ााथों में बन्दूक संभाल लीं, 
लकडिए' उठा लीं, मंडे पकड़ लिये। कप्रायली लुटोरों के विरुद्ध, जो 
इस्लास के नाम पर जहाद करने श्रा रहे थे, वह उटकर चड़े होगए । 

हिन्दुस्तानो लिपादियों ने श्रीनयर में पहुचते ही दुश्मन से लोहा 
लिया। दुश्मन इनका पहला वार ही न सह सका। इसी बीच हिन्दुस्तानी 
फौज के पेद्ल दुस्ते सदक की राद्द श्रीनगर पहुँचने लगे। कवायलियों 
से पहली बड़ी वक्षकर पटटन में हुईं ओर उन्हें पदादा गया । ८ नवम्यर 
को बारासूछा ओर १६ नदस्व॒र ४<कों उदी पर हिन्द की फी्मों से छ 


घ्च्ट्ठ | 
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कर पे जया । साव-हा-साथ जम्मू प्रन्त छा शआर से सो मारपुर, काटसवा, 
किक ० मर 3 


पुछु, रंगर, नोखेरा झोर मिम्दर फे हुसलाकं की ओर हमारी फोर्नी ने 


क.+ ७. किला अर न आओ 

चदना प्रारम्भ किया । उपयुडत सड़कों के अभाव में इसारी अर्गात्त धीमी 
>> ज्ञ्ता्‌ ल्यॉ टिफिलपु> सात तय की ए८घ० साय पिसर एाउर< 
थी।आरमस्न को जटाइयाम, दिष्टचर केस छा सु र चि,खसर एक 
£ दार महारेद सिंह मे 3 3 रे 5. 222 
एनण्शासा व दइधालदार रद्ादव सद्द वे अएनो कांच द ॥ाो | इन्पस्टर) 
मल की का "अजब अल क न जज पल बन अन्न पक यश आल 7 के लक कप 
उन्ेसेटियर सुहस्सद्‌ उस्मान व कक्त्तेत हैं सुर रा से रख-दास में काज- 
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, दान देकर अपने चत्नियत्व की भूरि-भूरि सराहना पाई । 
जहाँ हमारी फोज जग के संदान में बढ़ रही थीं 
काश्मीर की दूसरी वहाँ काश्मीर की जनता एक दूलरी लड़ाई पर 
जंग सोच ल'साले हुईं थी । यह मोर्चा डमोक्रोसी 
फासिज्म, प्रेम से घणा ओर भसाईंचारे से हृश्मनी 
का सोर्चा था। श्रीनगर सें, ओर फिर उस प्रान्त के सब शहरों, 
व कर्बों से, सलामती फोंज ( पीस बिगेंड्स ) का निर्माण हुआ।. 
इनका एक ही नारा था--शेरे काश्मीर का क्‍या इरशादु, हिन्दू 
सुस्लिम सिख इत्तहाद ।” इनका कास शहर-शहर, गली-गली व कूचे-.. 
कूचे से घूमकर साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखना था । यदि श्रीनगर ८ 
में साम्प्रदायिक रंग की पुक भी घटना हो जाती वो बिना लड़े पाक्ति-- 
स्तान काश्सीर को हथिया लेवा । काश्सीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है 
जहां काश्मीरियों के हाथ हिन्दुओं की हत्या हुईं हो । इसके अतिरिक्त, 
कौमी-फोंज (नेशनल मिलीशिया) बनी ज़िसने -पहली वार निरस्त्र. 
काश्मीरियों के हाथों सें बन्दूके' संसलवाई' । इस फौज सें प्रविष्ट, 
होने के लिए किसी को भी धम के नाम पर रुकावट नहीं थी। सांस्क्- 
तिक सोच पर अवामी राज्य को इस लड़ाई के सन्देश को पहुँचाने के 
लिए कोंसी---कल्चरल-मुद्दाज (नेशनल कल्चरल-फ्रन्‍्ट)की स्थापना हुई [- 
इस मुहज्ञ पर दिन्‍दू व सुसलभाव कन्धघे-पे-कन्धा भिड़ाकर बढ़ रहे. 
हैं। इस सुद्दाज पर कल्लाकार चित्र तोयार करते हैं, कवि अपनी ओोज- 
स्विनी लेखनी से गीत लिखते,नाट्यक्रार चौटक करते व नृत्यकार नाचते . 
हैं । उद्दे श्य सबका एक ही है---ज्ञवता समझे कि देश में आजादी आ. - 
गई है, यह आजादी केवल राजनेतिक नहों हे, यह आर्थिक भी है, 
सामाजिक भी और नेतिक भी । यह सर्वा'गीण आजादी है। इस आजादी - 
- की घुकार जम्सू व काश्सीर की घाटी के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए” 
इनकी टोलियाँ नाटक, नृत्य व चित्र प्रदर्शित करती हुईं निकल्लती हैं । 
कोमी फौज का एक हिस्सा स्त्रियों का दै। इस फोज सें हिन्दू - -' 
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काश्मीर हि 


पथ मुसलमान घरातों की स्त्रियाँ पर्दा उत्तारा कर शस्त्र समालना 
सीख रहो हैं । 
आत्स-व लिदानकी पराकाप्ठा के उदाहरण काश्मीर 
आत्म-वाजलदान म बहुत 7मेलते हं। सुजफराबाद में एक मास्टर ग्जीज- 
अहमद थे जो नशनल कान्फ्र सके उत्साही सदस्य 
थे। कबायलियोंके शअ्रत्याचारसे बड़ी संख्यामें ह्विन्द व सिख मोतके घाट उत्तारि 
जा रहे थे,स्त्रियों की लाज हरी जारदी थी। त्राहि-त्राहि मची थी। मास्टर 
» अजीज अहमद ने संकड़ों हिन्दू ओर सिखों को श्रपनें घर पर शरण दी । 
चह शोर की तरह उनकी श्रपने यहां रक्षा करते, बाज़ार में कुरान की प्रति 
'लेकर निकलते ओर गरजते---झो इस्लाम के नाम पर कालिख पोतने 
चालो, बताओ सुफे--ऊहाँ लिखा दै इस पाक क्ितात्र सें बच्चों, बड़ों पर 
जुल्म करना? कहां लिखा है अ्रसहाय बहू-वेडियों की अस्मत लूटना? यह 
_ जुल्म, यह तबाही, इस्लास के नाम पर कर रहे हो ? घिक्कार दे तुम 
पर, झोर लानत है तुम्हारे कूठो यक्रोन पर।” उनके दब-दबे से सब 
चुप रहते थे । 
समजफ्फरावाद के नजदीक ही गद़ी में एक मुसलमान सरदार रहत 
धा। उसने झाकर अपने सायियाँ और कवायलियां को मदद से 
सास्टर साहिब को पकड़ सगवाया | उन्हें उराया, धमकाया ओर 
सच्चे, नेक ईमान से गिराने की कोशिश की । लेकिन जवाब में वह 
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अ“जेर-काश्मीर---भिन्दाबाद” का नारा नही लगाते रहे। शाधिर में 
बन्दूक की नाली का सुख उनके सुख में रखकर गोली दाग दी गई 
शोर वह बलिदान दहोगए । 

वबारामूला के सकवूल शेरवानी हिन्द व सिखों को दचाते, कथाय- 


अप 


स्ियों को चकमे में डालते झांर उन्हें आगे बदने से रोकरे-रोकने मर 
हों गए । शहीद शेरचाना ने कवायलियों की ग्॒बर देनदे कर था।- 
झूला में ही चन्द्र दिन न रोक रखा होता तो शायद हिन्दुस्तानकी फीस 
के उतरने से पहले ही भीनगर पर उनका कइजा हो साता । यद कदाय- 
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लियों को कभी बताते कि सिखों की फोज आरा रही हैं और डरा कर उन्हें 
अपने मोर्चा से भगा देते, उन्हें गलत दिशाओं म॑ भेज देते । हिन्द व्‌ - 
सिखों को बारासूला से निकालते रहते । कभी पद्चन, कभी -खोपोर, कभी 
बारासूला घूमते रहते । आखिर में काफी धोखा खाने के बाद कवाय- 
लियों को पता चल्ला कि शेरवानी नेशनल कान्फोंस के कायकर्ता हैं। 
उन्हें सरे-बाजार बाँध दिया गया ओर कहा गया कि वह"शेख अव्हुलला--- . .. 
सुदाषधाद” ओर “जिन्ता--जिन्दाबांद”'के नारे लगाएं। उन्होंने ऐसा 
करने से ब्रिल्‍्कुल इन्कार कर दिया ओर “हिन्दुस्तान जिन्दाबाद” के 
नारे लगाए. । एक-एक करके उन पर १४ गोलियां दागी गई ।-हर' 
गोल्नी खाने पर वह शरे काश्मीर जिन्दाबाद””, “(हिन्दुस्तानं-जिन्दा- 
बाद” का नारा लगाठे रहे । १४वीं गोली ने उनके प्राण हर लिए । उन्त 
की नाक काट ली गईं ओर ल्लाश बाजार में ८गी रहने दी गईं । उन्हीं 
दिनों शेरवानो के भ्रात्मबलिदान की चर्चा सहात्मा गांधी ने भी अपनी 
प्राथना सभा सें की । 

कोसी-फोज के कारनामोंम बहाहुरी की कितनी-ही कहानियां सिलती 
हैं। एक सुसलसान धिपाददी,सय्यद्अहमद शाह,जो कबाय लियोंमें जासूसी 
का कास करने गया था, पद्चन के पास पकड़ा गया । उसने दुश्मन के. .. 
फन्‍्दे से भाग निकलने की हरचन्द कोशिश की लेकिन सफल न हुआा-। , 

' हिन्दुस्तानी हवाई जहाजों के आने पर कबायली उसे लेकर छुप जाया 
करते थे ताकि उनके स्थान का पता न चल सके। एक दिव जब हवाई 
जहाज ऊपर मंडरा रहे थे, अपने प्राणों की चिन्ता न करके वह भाग 
कर खुले में आगया ओर अपनी सफेद कमीज उतारकर ऊंँचे-ऊंचे लह- 
राने लगा। हवाई जहाज के वमवर्धकों ने इसे देखा और बस बरसाए। 
भाग्यसे वह सिपाही तो बच गया लेकिन दुश्मन का एक अड्डा नष्ट हो 

' गया । बचकर >»ीनगर पहुँचने पर यद्द सिपाही फौज का एक बढ़ा. 
अफसर बना। ; 

एक दूसरी घटना कौमी-फोज के कागजातसें दुज है। एक दृस्ता,जिसमें 


कापमार घ्ड 


सभी. सिपाही मुसलमान थे, जम्मू शहर के आमों का दौरा कर रहा था । 
इन आम सें झुसलमानों की एक बढ़ी संख्या हिन्दू सस्म्दायबादी लोगों 
के हाथों मारी गई थो । अपनी परेड के दोरान में एक सिपाही झूझा 
शोर उसने ज़मीन से कुरान-शरीफ का एक फटा हझा धरका उठाया । 
साथ के सिपाद्दी ने उसे ढांदा ओर कहा कि अनुशासन तोड़कर सुझ 
क्यों झुके | उसने कहा--'तुम देखते नहीं--हिन्द्रशों ने कुरान शरीफ 
को फाइ्कर फंक रखा है।” इस पर दूसरे सिपाही ने उसे खूब फटकार 
बताई ओर कहा-- तुम उसे हिन्द क्या कहते हो--जिसने यह पाक 
किताच फाढड़ी ? उसे बहशी और दरिन्दा कहो । इसी चहशी ओर दुरिन्दे 
हिन्दू की तरद्द हजारों वहशी और दरिन्दा मुसलमानों ने पाकिस्तान से 
पाक इस्लाम के नास के नारे लगाकर पवित्र गीता और प्रन्थ साह 


छ् 


की धज्जियां उड़ाई हैँ । इन बहदशी ओर दुरिन्दाी को एक ही जमाद है, 
चाहे यह हिन्दू हों व सुसलमान ।? इस घटना को फोजी डिस्पेंच से 


लिखा गया । 


को 


श्रक्द्वर-नवम्धर-दिसिस्थर--इस महीनों में युद्ध 
लड़ाई जारी रही जारी रहा | कास्मीर वर्फ की सादर से दकक 
गया। सब पहाड़, नदी-नाले, पुल, रास्ते बर्फ 


रा) 
। 


से पट गए । श्रीनगर तक सामान पहुँचाने का रास्ता केवल बनिह्ठाल 
टनल से ही धा-वहों सौं-सो फुट गहरी ब्रफ् राह्ता रोक रहा थी । 
श्रीनगर तक सदक का रास्ता तो बन्द ही था, हवाई जाम भी बहा 
नहीं उतर सकते थे । क्षितने-क्षितने दिन देलिफोन घर तारा का सिल्ल- 


डक5 उज्ओओ हज 


सिला दृशा रहता था। सर्दियां के इस काल में नी हिन्दुस्तानी 


प्रिमेढियर सेन के नेतृत्व में जोशोखराश से काम करती रही । 
सभी कत्रायली हमलावर पाक्षिस्त न से शोर 
ला राष्ट-संघ भें. झा रहे थे। पाकिस्तान ही उन्हें फीणी सामान 
मामला राष्ट्र-संघ भें. था रहे थे । पाकिस्तान दी उसे फोदी सलाम 


यता के द्िना घह एक दिन भी लगाए जागो नहीं रप् सह 
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तहां पाकिस्तानी फोज के सिपाही भी लड़ रहे थे । हिन्द्रस्तान की सर- 
कार ने पाकिस्तान के अधिकारियों को इस सद्दायता को रोकने के लिए ' 
लिखा लेकिन पाकिस्तान ने यह मानने से इन्कार किया कि चह कबा- 
यत्रियों को किसी तरह की सहायता दे रहा है । 
गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि राष्ट-संघ में किल्ली तरह का 
सामला भेजा जाय, फिर भी उनकी मन्त्रणा के विरुद्ध ३१ दिसम्बर 
४७ को एत्तत्सम्बन्धी हिदायत वाशिंगटन स्थित हिन्दरुतानी राजढ्त को - 
सेज दी गईं । ५ * । 
जेसा कि पंडित नेहरू ने बाद मं कहा-“हसमारी शिकायत के 
अतिरिक्त सुरक्षा-समिति में शेष सभी प्रश्नों पर विचार हुआ।” लन्दुन . 
के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक न्यू स्टेट्समन एंड नेशन के सम्पादक किंग्स्ले 
सार्टिनने २० फरवरी ४८ को एक लेख सें लिखा--यह उचित था कि 
हिन्दुस्तान की शिकायत पर ईमानदारी से सोच-विचार होतां ओर उससे . 
टालमटोल न दोती....। सुरक्षा-समिति ने एक सीधे प्रश्न पर ध्यान .. 
: नहीं दिया है और हिन्दुस्तान में प्रायः अत्येक को विश्वास हो गया है 
कि मासल्ले पर न्‍्यायपूर्ण विचार नहीं हुआ, वरन्‌ इसे वेदेशिक राजनीति... 
के दंगल में खदेढ़ दिया गया है | विशेषतया यह कहा जाता है कि : 
इसका एक विशिष्ट कारण एंग्लो-एमेरिकन ताकतों की पाकिस्तान में 
फौजी अर हथियाने की इच्छा है ।” 
राष्ट-संघ ने जो निर्णय किया उसके बहुत से महत्वपूर्ण अंशों को 
हिन्दुस्तान ने मानने से इन्कार कर दिया । पाकिस्तान ने सी उस 
प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन नहीं किया। इस पर भी उस निर्णय के अजु- 
सार एक जांच कमीशन हिन्दुस्तान भेजा गया । पांच राष्ट्र इस कमीशन 
के सदस्य हैं । 
| मनीपुर, सुजफ्फराबाद व पुछ के जिलों में 
फोजी स्थिति हमारी फो्ज पाकिस्तान की स्रीमा से वहुत 
थोड़े अ्रन्तर पर रह गई हैं। जेले-जेसे यह सीमा 


रियासती संघ के संत्रिमएडल ६ 


समीप आ रही है, इन मोर्चा पर लड़ने वाले कयायलियों की संख्या 
'नितान्त कम हो रही है और वाकायदा पाकिस्तानी फौज के दस्ते लड़ 
रहे हैं । हवाई जहाजों को छोड़कर दुश्मन शेष सभी सामान लड़ाई में 
ले आया है। उसे जान ओर सामान दोनों की भारी ज्ञति उठानी पढ़ 


को को पी बे रे पु 
' रही है लेकिन न वह इस युद्ध को छोड़ सकता है, न खुले तार, ढंके की 


चोट लड़ ही सकता है। हसारी फौजों को एक-एक पहाढ़ी से, जहाँ कि 


. छुश्मम जमकर चौंकियों पर डा हुआ हैं, हटाने के लिए घोर युद्ध 


' करना पढ़ता है । 


। 
. काश्मीर-कममीशन के सदस्यों ने लॉटकर अ्रपनी श्रन्तःकालीन रिपोर्ट 


पु 
ट 


यह्द वो युद्ध के पश्चिमी मोर्चे की स्थिति द्वे। उत्तरी मोर्च पर 


कबायली लुटेरों की व पाकिस्तानी सिपाहियों की काफी संख्या दे | लेह 


पर हमारी फोजों ने हवाई अ्रद्डा बनाया हुआ है शौर गिलगित पर हवाई 
हमलों ने दुश्मन को परेशान कर दिया हैं। गुरेज पर हसारी फौजों के 
कब्जे ने शत्र के रसद सार्ग को खतरे में डाल दिया है । 


है 


३० जुल्लाई १६४८ को काश्मीर-क्सीशन के सासमने पाकिस्तान ने 


“मान लिया कि उसकी फौज काश्मीर के युद्ध में हिस्सा ले रही हैं 


का 


सवस्थर १६४८ में सुरक्षा-समिति के सासने पेश की । 


: स्थासती संघों के संत्रिससगडल 


विभिन्‍न रियासती-संधों में प्रजामणडलों ने जो मम्त्रिसमए्दल बनाए 


च् ५ 
' हूं, उनके नाम- इस प्रकार हैं : 


श्री शोभा रास-पधान संत्री । ज़ुगल किशोर 


मत्त्य-संघ घतुवंदी--शिक्षा । योपीनाथ यबादव--श्ाय -। 


रा 72 न दिसमलीलाल 
सालानाथ--पच्लक उफ्स सक चरसतलाजाट 
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प्‌ 


शर्मा--विकाल । मंगल सिंद--उद्योग । 
उच्छुरज्धराय नवलशकर ढवर--प्रधान मंत्री | 
सोराष्ट् बलवन्त राय गोपालजी- सेहता--छपग्रधान् 
सन्त्री । सानाभाई कालीदास भरद्--शिक्षा । 
शसिकलाल डमेदचन्द पारीख--ग्रह । जगजीवनदास शिवज्ञाल पारीख- 
अर्थ । सचुभाई मनसुखलाल शाह--वध्यापार । 


लीलाधघर जोशी--प्रधान सन्‍्त्री वी. एस. 
सबथ्य-सारत खोडे--उपग्रधान सनन्‍त्री । तखतमल्न जेन । 
राधेलाल व्यास | हमीद अली | कुसुमकान्त 
जन । यशवन्तर्सिह कुशवाह । जगमोहनलाल श्रीवास्तव । वी. वी. 


डॉंवड | काशीनाथ त्रिवेदी | नन्‍्दुलाल जोशी । ४ ५ 
माणिकलाल वर्मा--प्रधान मन्त्री । गोकल 
राजस्थान , आखब । भ्रेलाल बाप प्रेम नारायण माथुर । 


मोहनलाल सुखाडिया | भोगीलाल पाण्डया। . 
अमेनन्‍नदरी । बुजेन्द्र । की . 
केप्टेन अवधेश प्रताप सिंह--प्रधान मन्त्री । 
विन्ध्या-प्रदेश कामता प्रसाद सकसेना--उपग्रधान मन्त्री । 
| शिव बहादुर सिंद्द । नसदा प्रसाद सिंह । सत्य- 
देव । गोपाल शरण सिंह । चतुझु ज पाठक । 
इन मन्न्रिमण्डलों के अलावा भारतीय सरकार ने. इनकी सद्दायताः 
के लिए सलाहकार नियुक्त किए हैं, जिनके नाम यह हैं 
भत्स्य के, बी. लांल आईं, सी. एस. 
राजस्थाद. पी, एप. राश्रों आई. सी. एस, 
; सौराष्ट्र... एच, एम. छुच आई, सी. एस, 
५ मध्य भारत सी, एस. चेंकटाचारी आई, सी, एस, 
न्‍्याय-शासन के लिए मब्स्य, मध्यभारत, सौरोष्टर, विन्ध्यां,म्रदेश 
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आर राजस्थान--रियास्तती संघों में अलग-अलग हाईकोर्ट कास कर 
र 


रहो हैं । 


स्वाधीन भारत का पहला वजट 


श्री आर० के० शणसुखस चेद्दी ने विधान-परिपद्‌ से २६ नवम्बर 
१६४७ को स्वाधीन भारत का पहला बजट पेश किया । यह बन्द ९ 
अगस्त ४७ से ३१ माच १६४८ तक के लिए था। अशथमंत्री ने 
आाय-स्थिति को सनवूत्त बताया। व्यय के सुख्य मदू--रक्षा:६२ 
करोड़ रुपये, शरणार्थी : २९२ करोड़ रुपये ओर श्रनाज के शायात मूल्य 
में कमी करने के लिए. सरकारी सद्दायता £ २२.६२ करोड़ रुपये हैं। 
बजट सें २६.२४ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है; सूती कप़े 
व धागे के निर्यात के कर को बढ़ाने से यह घटकर २४,९४६ करोड़ रुपये 
रह जायगा | शर्थ मरंन्नी ने कहा कि देश सें सरकारी झोर गेर-सरकारी 
व्यापार व शोद्योगिक व्यवसाय साथ-साथ चलेंगे। 


न 


का ति ॥ £2/2] 


चजट का खुलासा 
आमदनी ( लाख रुपयों में ) 

झायाद निर्यात कर ६०,२१० 
बजट में प्रस्तादित ६,६% 

केन्द्रीय पुक्साइज़ कर स्२,प्झ 
कापा रदन वट्क्‍्स ४२,३७१ 
 झाय कर 3६,२८५ 
नमक ८ 
झफीस घट 


श्याक्त 


२,२६६ 
९8१३ - 

प्र 

'२,ज्र 


( 
सेठ रे 


३ 


इससे से कम वही जइ--आपकर का शांतीय भेगय ३०,०३६ 


खचे 
आय वच्ूल करने पर व्यय 
से सम्बन्धित व्यय 
नागारक शासन 
सुद्ा 
पेंशन 
लिविल वर्क्स 
विविध 
शरणापियों पर व्यय 
अधयात किये गए अनाज के दर घटाने 


चिशिष्ट व्यय 
रक्षा 
खर्चे का जोढ़ 
बादा 


$७२,८० 


२२,०० 


२२,२९२ 
२,३० 
घ्क 
१२ 
€२,७४ 
१९७, ३२६ 
२४,२९३ 


रु 
रुपये 


स्वाधीन सारत का पहला वजट ह्झ 


रेलवे वजट 
स्थाधीन भारत का पहला रेलवे-बजट यातायात विभाग के मंत्री 
डाक्टर जान सथाई ने विधान-परिषद्ध में वम्बर १६४७ को पेश 
किया । हूस वजट द्वारा १६ श्रगस्त ४७ से ३१ मार्च ४८ तक का हिसाब 


प्रस्तुत किया गया । 


बजट में रेलचे के किराए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। थे 
किंराएु । जनवरी १६४८ से बढ़े। रेलवे बजट में जो १२,३८५ करोड़ 
रुपये का घादा था वह किरायों के बढ़ जाने से जो ६,१८४ करोड़ रुपये 
की नई आमदनी द्वोंगी उसके कारण ३,१३६ करोढ़ रुपये रह जाबगा | 

रेलों के भाड़ों में बृद्धि के वाद नई दर इस प्रकार हो जायगी : - 


फस्ट क्लाप्त ३० पाई प्रति मील 
' सेकंड क्लास १६ पाई प्रति मील 
इंटर क्लास ” & पाई प्रति मील मेल गाड़ियों पर 
कर झ् ७] पाई प्रत्ति सील साधारण गादियों पर 
थड क्लास &£ पाई प्रति मील मेल साड़ियों पर 


ध्य 5 हे 
४ पाइ प्रांत सील साधारण गाधडियां पर 


27 33 

इस वृद्धि से फरट क्लापत की श्ामदनो में आनझूल की प्यामदनी 

से चार बदा पांच दुद्धि, सेवांड क्लास झार इंटर क्लास में दो बटा वृद्धि 
न किक 


सार थडढ क्लास स॑ 


।' रा हे 
>०7 6 
2 
4: 
44 
३०“ 

5 
प् 

पथ 
४ 
हि । 

+4 
्र्य 
सै 


इसी तरह सासान लद॒व 
£ रखा गया जो कि अवतूबर १६४८ से चालू हुन्ला। 
स्वतन्ध्र भारत का पहला वापिक्ध बजट 
स्व॒तंत्र भारत का पहला यापिंक बघट घध-मंत्री क्षी शामुस्म घेद्टी 


5 लक 


ने २० फरवरी १६४८ को विधान-परिपद्‌ से पेश किया । 


चंयात 


ष्प 


न 
० ०७ ७० ७. पु 
१ बा ब न 
के ड के , श्र ो, | आओ । 2 0 इक (७0 0 
वो ध्८ट 0 ७ 8 के धर ७॥ए. |0 | ४ ॥ ७०७ «४ 
कक 0४! ४२ ५्प 20 5 5 की 20080 ५87 ० हु ९४ 
६ भर ४५ 0! ८० ५७ ॥ क्ज्ष त्् 


4३४ हू थ् 

#४' है] 0 ॥ ४७७ | /७ ग 

+2 ५ ८ ८० ७४ ७७ ॥१५ ४४ 5 नम ५ 

० ० कण | न्प के रा 4 ; 
गम ट्रर ५ के शि 
गः 

््‌ गए 

| (मं 9. कि 

7, हि नम 

(७' ि [7 ः | 

है ॥ ४१ 8|४; /|४/ ढ़ १ 

ं बॉ 2 ः (7, 3 रत 

न प्र का 0४ टन (0) 

अं फट हि ४ प्र 

[3 तो हे प्र. ः हित ए' हि 

३ 4८ ह | प्‌ पं 7 पी ४5 ४ 

| हम इ चर दीया ॥ 2] ७ कु ४ 

नी छः क्लि हि कि आए फ ७ र्ि 


स्वाधीन भारत का पहला वजद 8६% 


आमदनी का जोड़ १,७८,७७ २,६६,२८ 
'(क) बजट में मस्तावित । 
ब 
. खच की सद 


आय वसूल करने पर व्यय ९,४५९ ८ध्य 
सिंचाई पर बड्‌ 
' 'फर्जो से सम्बन्धित व्यय १६,२४ “२१,१ ६ 
नागरिक शासन २३,७२० ३४,६८६ 
 झुद्गा ; हक 8) २,र२े० 
'सिथिल वर्क्स ६,२८ ७,२१ 
पेंशन १,८८७ २,७० 
. विविध 
शरणार्थियों पर व्यय १४,८६४ १०,०९४ 
' श्यायात अनानज्न के दर घटाने 
के लिए सरकारी सहायता २०,१६६ १६,६१ 
दूसरे व्यय २,३८६ शेशच्प 
आंतों को देन १,5र% २,६६६ 
प्चाशप्ट व्यय ६,८८६ ३,१३६ 
रखा विभाग ८६,६२३ १३२६,०८ 
प्यय का जींद. ६८४९,२६ २९७,३६७० 
घाद्या ६,९५२ 4,० ६ 
लचे चजञट 


६६ फ़रवरी ६६४८ को विधान-परिपद में पहला वापिंक रलये बजद 


क हि +३ 
एंणए हुझा । दादायातक सनन्‍्त्रां खाइटर सान साई न कटा का क्ष दुथा उन्नत 


फे सा की और रग्मसर हो 


ध्ध ' राजकसल्ष वर्ष-दोध 


इंजन प्राप्त हो चुके होंगे । साय ६१६४६ तक तेल को लदु॒वाई के लिए 
केनाडा से नए टकर सी आ जाय॑ंगे । 


१६४८-४६ से कुल आमसदुनी ३२.३८ करोड रुपए होगी। रेलवे 
के लिए जो रुपया उधार लिया गया हुआ है, उसका २२.४३ करोड 
रुपये काटकर शेष ६,८९५ करोड़ रुपया बच जाता है, जो कि लास की 


सदु है । मु 

पा न्प जप पु थक 
अगरुत ४७ से साच ४८ तक के पस्तावेत बजद सें इस प्रकार फर्क 
हुआ है । ५ 


' आलुमानिक वास्तविक: 
सासान से असदुनी (करोड रुपये) €७,३३ ३ शेप 
यात्रियों से आमदनी हा द२,१र ४ड८ 

* कोचिंग से आसदनी हि €ण्३ ७,८छ 
कुल खर्च द &8,० ३,३६९ 


इस हिसाब से जो २,७ करोंड रुपये के कुल घादे का अजुसाद 
लगाया गया था वह बढ़कर &,२ करोड रुपये हो गया । 


॥००० बी मम मय 


अलुमान हैं कि १४४८-७६ सें रेलों की सब तरह की आसदनी 


मिलाकर १६० करोड रुपये होगी | खच का अनुसाव १४७,६४ करो 
रुपया हैं । इस ससय रेलों पर लगा हुआ कुल सूल ६७८ करोड़ रुपया 


है । इस पर भति दर्ष १/६० वाँ दिल्‍ला घिसाई ( डेप्रेसियेशन ) क्का। 
गिना जाता है| इस तरह यद्द रकम ११.१८ करोड़ रुपया हुईं | इसके 


अलावा कुछ ऐसी रेलवे लाइन हें जिन्हें कि भारत सरकार बाहर की 
कम्पनियों की ओर से चक्ाती हु---उन कम्पनियों को १.४६ करोड़ 


रुपया [दिया जायगा | इस तरह ३०,३२२ करांड के लगसग रुपया बच 


जाता है। भिन्‍न-सिन्‍न साधनों से २.१६ करोड रुपए की आमदनी और 


होंगी जिसे सिल्लाकर कि ३६४८-४६ सें कुल आसदुनी ३२.३८ करोड़ हि 


रुपया हो जायगी । इसमें से व्याज की रकम, जो कि ओसत ३,२०४ 


प्र ने को स्टॉलग पाचना &७ 


जे चअछ 


प्रतिशत के छ्िखाब से गिनी जाती हे,क्ाटी जाती हैं । यद्द रकम २२ 
करोड़ रुपया होती है।' इस तरह शेप लाभ& ,८श्करोंड रुपया रद्द जायगा | 


हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना 
युद्ध ( १४३६-४४ » के दिनों में हिन्दुरतान का स्टर्लिंग पावना 
बढ़ता गया । दो साधनों से यह जमा हो रहा था : 
१ विदेशी व्यापार की बाकी हिन्दुस्तान के पक्त में होती थी : 
(क ) स्टर्लि'ग मुद्दा के प्रयोग करने वाले देशों को निर्यात श्रधिक 
' था, उनले श्रायात कम । - ः 
(खत ) डालर और दूसरी दुलंभ मुद्राओं वाले देशों को निर्यात 
शधिक था, उनसे झायात कम । 
(क ) विटिश सरकार का हिन्दुस्तान में फोजी खर्च । 
) अमरीका व दूसरे साथी देशों का हिन्दुस्तान में फौजी 
खर्च । कर 
इस चरह यह स्टलि'ग पावना ऐिन्दुल्तान वो जनता के मेहनत,चरछ 
ओर शोपण के फलस्वरूप जमा दो रहा था। 


देशी व्यापार की बाक टिन्हुस्तान के प होती थी, इसके 
आंकड़े निम्न तालिका में मिल्गे : 
हिन्दुस्तान के पक्ष में बाकी ( बेलेन्स ) 
( छाख रुपये ) 
६६४०-४१ ईइ रे 5 
४१-४२ घ१,ण३ 
घम्६द,5२ 


श्रच४8२ ६3 


राजकमल्ञ वर्ष-बोध' 


दीक 
/ 3] 


१६४३-४४ 


8 ६,मरे 
४४-४४ + २८,७३ 
४*-४६ २६,७१ 


प्रिटेन व पज्रिटिश सांम्र/ज्य के दूसरे देशों से व्यापार से हिन्दुस्तान 
के पक्ष में बाकी का ब्योरा इस प्रकार है; 


शा 


( लाख रुपये ) (लाख रुपये). 
१६४०-४१... २६,७० _ १६४२-४४ .,. ७१,४६० 
४१-४२ ४३,९२० ४४८४६. ६<&,३९ 
४२-४३ ६४,२४९ धट-छछ... ३१,८१० 


अमरीका से व्यापार में हिन्दुस्तान की लेन-देन की बाकी का हिसाव : 
इस प्रकार रहा; | हे 


« (लाख रुपये ) (लाख रुपये) 

१६४०-४१ “१,१३१ १६४३-४४. २-२१,८& 
४१-४२ बं११,हपफ ४४-४९ “७७४ 
४२-४३ भीफ,हिम घर-४१६ “*,७७ 


. फोजी खर्चा के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान व ब्रिटेन की सरकार .में 
१६४० सें हुए सममोते के अनुसार हिन्दुस्तान ने श्रिटेन की ओर से 
निरत़ खर्च किया ओर इसे इड्शलंड के चाम डाला ४ 


। € करोड़ रुपयों सें ) 


१६३६-४० ध झ््‌ 
४०-४१ 3० 
४१:७२ न १६०८ 
४२-४३ 6. न 
४३-४४ ] श्णर< 
३४-४२ ४३४११ 


3<-४६ म्७द 


8 
7१2 ॥ 


हिन्द्रस्तान का स्टर्लिंग पावना 


'इस तरह इज्नलंड का हिन्दुस्तान को देना बढ़ता गया । इस स्टर्लिंयग 


यावने के आंकड़े इस प्रकर हैं : 


२४ अक्टूबर १६४१ २१६ 
53 ६६४२ २६३ 
२६ ,, १६ ४३ ८६८ 
२७ ,,. १६४४ १५६६ , 
र६ ,, १६४४ इटमर 
श्र ,, १8४६ ६६४३१ 
० दिसम्बर १६४६ 35६२२ 
स्टलिझ पावने के विपय में हिन्द्रस्तान के अधिकारियों से बातचीत 


। 


करने के लिए इंगलंड से एक शिष्टमंडल २६ जनवरी ४७ को नई 

देल्ली पहुंचा । इस 'संडल के सदस्य ये थे :... सर विल्पििड रेड 
सेकन्ड सेक टरी हु एच, एम्स, दुब्यरी; मिस्टर सी,.एफ,कोव्बोज्ड, डिप्टी 
गवर्नर आफ दि बैंक झाफ़ इगर्लेड | इनके साथ तीन अन्य घधिकारी 
सीथधे। 


ढः् 


इनकी बातचीत हिन्दुस्तान को सरकार के झय विभाग प्रौर रिजरद 
बैक झाफ इंडिया से दी सप्ताह तक होती रही । 

३७ सार्च ६६४७ को कॉसिल श्ाफ स्टेट में हिन्दुल्तान की सरकार 
की झोर से बोलते हुए सर सिरिल मोन्प, प्रिंलिपस सेदा ट्री, फापदेस्स 
ठिपादमेंट, ने कहा कि हिन्दुस्तान ने १६४७ के समझोते के घमुसार 


न पी 
जो रकमे अदा करनो थीं, बढ़ धद्मा को जा चुक्की ६ | आप दस प्याधार 


पर स्टलिफओ पावने को घटाने का पी सहों उडब सझता । 
झगस्त १६४७ से टिंदस्तान के साूलछितः पावते की रकस ५ झाथ 
१६ करो थी। दिदुस्तान से इसहों प्रदाययगों थे. सग्दन्ध में जे 


8 


सममांता हुआ उप्तकी झत्त यह थीं । 


१9०० ....._ राजकमल वर्ष-बोध 


(१ ) बेंक आफ इ'गलेंड के एक दविसाव में ३ करोंढ ० लाख 
पाउंड की रकम हिन्दुस्तान के पक्ष सें जमा करा दी गई जिसे. ३६ 
दिसम्बर ४७ तक हिन्दुस्तान किसी भी झुद्रा में खर्च कर सकता था । 
(३२) ३ करोड पाडंड की सब प्रकार की झुद्राञओं में. परिवर्तित हो 
सकने चाली एक दूसरी रकस भी हिन्द्स्तान के द्विसाव में जमा हो गई । 
€ ३ ) शेप स्टलिंग पावने की रकम एक दूसरे हिसाव में जमा कर दी 
गईं जिसका प्रयोग हिन्दुस्तान नहीं कर सकता था । 

३ जनवरी १६४८ को कुछ शर्तों के सुधार के साथ इस सममोंते 
को ६ और महीनों के लिए चालू रहने दिया गया। इस बार हिन्दुस्तान 
वा पाकिस्तान के हिसाब अलग-अलग कर दिये गए | हिन्दुस्तान के 
चालू हिसाव में पिछले द्िसावोंकी बाकी और 4 करोड़ ८० ज्ञाख पाउंड 
की नई रकस जमा कर दी गई । ह ! 

हिन्दुस्तान ने वायदा किया कि १६४८ के पहले ६ महीनों .में 
अपने हिसाब की दुलेम सुद्वाओओं में ले वह ३ करोड़ पाउंड से अधिक 
रकम खच्चे नद्दीं करेगा । | | 

इस समझते के जून में खत्म होने से पहले हिन्दुस्तान के प्रति- 
, निधियों का एक पशेष्मण्डल् श्री शणमुखम्‌ चेट्टी के नेतृत्व में लंदन 
गया । फलस्वरूप इंगलेंड से तीन वध की अवधि के लिए एक समस्ोोता 
हुआ जिसकी मुख्य शर्ते यह थीं : 

( १ ) पिछले द्विसावों की बाकी के अतिरिक्त इंगलेंड ८ करोड़ 
पाउंड की नई रकम हिन्दुस्तान के चालू दिसाब में जमा करवायणा 

(२ ) पद्ले बप सें ५ करोड़ ४० लाख पाउंड की रकम हिन्दुस्तान 
किसी भी सुद्दा म॑ खच् कर सकेगा । 3. 

(३ ) पिछले ढो वर्षों की विभिन्‍न मुद्गाओ्ओों की आवश्यकताशं पर 
बाद में विचार होगा । 5 

(४ ) यदि इस व हिन्दुस्तान द्वारा दुलंग मुद्राओं का खच उंप- 


हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना 4०१ 


रोदत रकम से अधिक हो गया तो वह कमी इण्टर्नशनल-सानिदरो-फंड 
६ अन्तर्राष्ट्रीय अ्र्ध-कोप ) से उधार लेकर पूरा कर ली जायगी । 

(६ ) स्विट्ज़रलेंड ओर स्वीडन को झुद्दाएं दुर्लभ - नहीं समझी 
. जायंगी । 

( ६ ) जापान से व्यापार सें हिन्दुस्तान के पक्ष में जो बाकी रहती 
है, उसमें से ३७ लाख पाडंड की रकम डालरों में ली जा सकेगी । 

( ७ ) हिन्दुस्तान स्टलिंग कुत्रों से श्पनी जरूरत का सामान 
खरीद सके, इस शोर इंगलंढ की सहायता मिलती रहेगी । 

(८ ) हिन्दुस्तान में पड्ें हुए इंगलेंड के फोजी सामान को कीमत 
का अ्नुसान ३२७ करोड़ ९० लाख पाउंड लगाया गया। इस सामान के 
खिए ६० करोड़ पाउंड देकर हिन्दुस्तान ने यह्ठ हिसाब छुकता कर 
दिया। 

( ६ ) अविभाजित हिन्दुस्तान को प्रतिवर्ष पेन्शन 


(/, 


री रा 
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रकमें अदा करनी पह़दी थीं उनकी अदायगी का उत्तरदायित्व अब 


हिन्द्रस्तान पर था। यह रक्षम प्रतिवर्ष ६७ लाख &£० हमार पाउंद 
होती थी । निश्चय हुआ कि इंगलेंड को १४ करोंड छू लाख पाउंड 
की रकम दे दी जाय आर उनसे प्तिवए क्रमश: कस होठी हट ए से 
खरीद ही जाया करे जो ६० वर्षों में बिल्कुल चुक जाथ। पहले पंप 
यह रकस इ४ जाख पा 

( ४० ) प्रान्तोय पशनों को रकमों के बारे में मो इसी तरह मिदन 
को २ करोड « लाख पार्डड की रक्षम दे दी गई। 

( ६१ ) हस तरह पिन्दुस्तान के सट्िंग पावने की रक्षर में कमी 
करके हार पाकिस्तान के ऐिम्से के स्टर्सलिंग पावने की रकम अऋलहदा 
तर के शेप ८ण० करों पाउंड रह गया हैं । 


3 १ श, 
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३०२ राजकूमल वर्ष-बोध 
| ऋज आर जो जा ही ३ ही 
हन्द्य्तान का खाक्यागक यनात 
फल ] 
हात्सा मा न] झसजद 3202 पा 3 असम नह 
खहात्माम जय का संजदुरा के प्रात थे 
अपने करोड़ पतियों ओर पू'जीपतियों के बिना फोई भी देश 
गुजारा कर सकता है परन्तु कोई भी देश अपने मजदूरों के वि 
गुजारा नहीं कर सकता । 

“अदनी दुशा स्वयं सुधार कर, अपने को शिक्षित करके अपने अधि- 
कारों पर बल देकर, ओर जिन चीजों के निर्माण में उनका खासा हिस्सा 
रदह्दा है, मजदूरी देने वाले मालिकों से उसके समुचित प्रयोग की माँग 
करके सजदूर अपना राजनेतिक कतंब्य बखूबी निभा सकते हें | इसलिए 
इस झोर उचित विकास का मतलब होगा कि मज्दूर-वर्ग अपने को 
सल्कीयत में साकेदार की हेसियत तक डठा ले ।”? 


उद्योग सम्मेलन (इंडरद्रीज़ कान्फ्र नस) 


१८ दिसम्बर १६४७ को दिलल्‍्की में उद्योग-लम्सेलन छुआ। 
ओवद्योगिक क्षंत्र में शान्ति रखने के उद्देश्य से--ताकि देश में उत्पादन 
आर फलस्वरूप, राष्ट्रीय धन की उन्नति हों, ओंद्योगिक शान्ति ( इंड- 
स्टरयल द्रुल ) के लिए एक अस्ताव पास हुआ । इस प्रस्ताव की मुख्य 
बातें ये हैं । | । 
१ काइखानों में उठ खड़े रूगड़ों को न्‍्यायपूंण तरीके व शान्ति:से 
निपटानें के ल्षिए वंधानिक साधनों का प्रयोग हो । “जहां ऐसे साधन न 
हों, वहां तुरन्त मुहय्या किये जाय॑। 


२ मजदूरी की उचित दर ओर मजदूरी की उचित दुशाश्रों 


उद्योग सम्मेलन ६०३ 


निर्धारण के लिए, पूजी के सुनाफे की उचित दर निश्चित करने के 


8 


लिए ओर श्रीद्योगिक-उत्पादन में मजदर-वग्ग का सहयोग पाने के शिए 
केन्द्रीय, प्रादेशिक और विशिष्ट ( फन्क्शनल ) समितियां बनाई जाएं | 

३. सब कारखानोंम वक्‍स-कमेटेयां बनाई जाय॑ लिनसें मालिक ओर 
मजदूर दोनों का प्रतिनिधित्व हो। यहों कमेदियां दिन-श्रतिदिन के 


मगड़े निबदाय । 


मे 


'४, मज़दरों के रहन-सहन का तरीका बेहतर द्वों। इस उद्देश्य से 
उनके लिए रिहायशी सकान बनवाने की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना 
. चाहिए । 

इन सिद्धान्तों को नजर में रखते हुए इस काम्क्र स ने मालि 
और मजदूरों को रगड़ों व हड़तालों से तीन वर्षा के लिए बच रहने की 
हिदायत की । 

ह उत्पादन बढ़ना चाहिए 

4८ जनचरी ६६४८ को रेढियों पर भापण देते हुए पं० जवाहर- 
, लाल नेहरू ने देश में उत्पादन का सिलसिला वेरोकहू-दोक जारी रखने 
अपील करते हुए कहा--/उत्पादन का पथ है दोलत | यदि हम 


दस नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे पास काफो दोलत नहीं होगी । 


कः 


विभाजन भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि दोलत चन्द्र लोगों के हाथों 
में जमा व हो जाय; लेकिन इससे पहले कि हम विभाजन की बार 
सोच सके, उत्पादन का होना आवश्यक दे । 

। हमारे झेतों झोर कार्खानों से दीलस रा 
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घ्६ एस ह्ले न 4 
हम चाहते दे 
दरिया ब और हमारे देश के करो्टी लोगों तक पहुँचे, ताकि 'यारिर में 


«५ कक न 


००- आत्मा जज 
पप्न पूर कराते रुसा संझ।पहस उअह्राइनड 


एस दिन्दुस्तान को अपर 
इसलिए करता ई ताकि हमारे पास काफछा देलझत हो सझे फोर इदित 
शाधशिक योजनाओं के घजुसार उसका धिसाज्ञन हो - -वाप्िि या करोंदों 
लोगों तक, पिशेषत॒दया झाम जनता सक, पहुंच सके। हल हाहस से 


4! 


१ 
४ 
हि 


१५% 


+ 


“2 राजकमल वर्ष-बोध 


केवल करोड़ों की तादाद में .जनता ही नहीं फल्षे-फूलेगी बहि 
सारा देश 'चनी, सम्पन्न ओर मजबूत बन जायगा 7 ः 


“उत्पादन का अर्थ है कठोर मेहनत, अनथक श्रस; उत्पादव का 
श्र्थ दे कि काम न रुके, हद़ताल न हों, मित्रों के दरवाजे बन्द न॑ हों ।. 


में ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मजदूरों से हड़ताल का दृथियार 


छीच लिया जाय; धीरे-धीरे मजदूर-चग ने अपने लिए प्रायः सभी देशां 
में ताकतवर और. मजबूत स्थान बना लिया है। फिर भ्री ऐसे वक्‍त 


होते हैं जब कि दृड्तालें खतरनाक हो सकती हैं, जबकि इृड़ताले केवल 


देश के ध्येयों को ही चोट नही पहुंचातीं--खुद मजदूर के हितों को. 


भी ठेस लगती है। श्राजकल का समय ऐसा ही है।” 


“इड़तालें वो आर्थिक व्यवस्था में कहीं कुछ खराबी होने की. 


"निशानी हद । बेशक, आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत खराबियों 


हैं--केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं--बल्कि दनिया के दूसरे हिस्सों में. 


भी । हमने इस व्यवस्था को बदलना है परन्तु इसे बदलते हुए हमें. 


यह ख्यात्ञ रखना है कि हमारे पास जो कुछ है भी, उसे हम तोड़फोड़ 


नदें।....इसलिए आज जब कि द्रम संकट से चारों ओर घिरे हुए हैं, 
थह बहुत जरूरी है कि देश के ओद्योगिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था 


रहे ताकि हम सब मिलकर देश के उत्पादन में वृद्धि करें और विकास 
व प्रसार की बढ़ी-बढ़ी योजनाओं को पुरा करके देश की उन्नति करें।. 


“देश को उन्‍नत करना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है | यह ' 


बहुत बढ़ी समस्या है--निस्सन्देह दमसारी जन संख्या बड़ी है, ओर 


हिन्दुस्तान में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, योग्य, बुट्टि मान ओर ' 


मेहमती पुरुषों की कमी नहीं है । हिन्दुस्तान के इस मानवीय साधने - 


को हमने वरतना है | यह बात इस पर भी आश्रित रहेगी कि शॉदि 


शहे; अन्तर्राष्ट्रीय शानित हो, देश में शान्ति दो, आर्थिक जगच में शाँति 


हों,मजदरों की दनिया व ओऑंदच्योगिक क्षेत्रमें शांति हो । हम सब कोशिश 
कर कि यह शान्ति बनी रहे ।....?? 


हि 


सरकार की अरद्योगिक नोदि बृ०ट 
आप है आर नीति 
सरकार की ओद्योगिक नीति 


तीन मास की सतत सन्त्रणा के बाद द्ञ्मप्रेज्ल १६४४८ की भारत 
सरकार ने अपनी ऑआद्योगिक नीति की घोपणा विधान-परिपद में की । 
हिन्दुस्तान में किस तरदद श्रोद्योगिक प्रसार होंगा और इस बीच उत्पा- 
दन के साधनों पर किसका - स्वासित्व रहेगा, इस घोषणा में ऐसे महत्व- 


. पूर्ण प्रश्नों पर सरकार की नोति जताई गई । 


उद्योग व रसद्‌ के मन्तन्रिमणदल के इस सम्बंधी प्रस्ताव सं-१(३)- 


५ ४४(१३)--का खुलासा इस प्रकार है : 


(१)भारत सरकार ने देश के सामने प्रस्तुत थ्राधिक प्रश्नों पर गहराई से 
घिचार किया है । हमारे राप्टू का निश्चय एक ऐसी व्यवस्था गइने का है 


' लह्द॑ कि प्रत्येक देशवासी को न्याय झोर उन्‍नति का अचसर प्राप्त दो 


सके । सबके रहन-सहन का तल ऊंचा होना चाहिए शोर शिक्षा का 
प्रधार और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं सुल्लम होनी चाहिएं। श्रावश्यक दै 
कि उचित योजनानुसार ही सर्चा'गीश उन्नति हो। सरकारका प्रस्ताव है 
र्य के लिए एक नेशनल प्लानिंग कमीशन(राप्ट्रीय योजना 


बे शो 


समिति) नियत करे | 


न 
) ५३ 


(२)देश की आर्थिक दवा सुधारने का अर्थ € राष्ट्रीय घूल में उन्नति । 
आछुनिक राष्ट्रीय मूलके बेहतर बंटवारे पर जोर दे 
केवल गरीबी को बांदने का होगा । इसल्लि ज्यादा जोर राष्ट्रीय घर धो 


चसपिक-मे-अ्धिक उत्पत्ति पर देना चाहिए: खाप-ही-णाए सम्यावर घंट- 
स 
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यारे के साधनों पर भी दाप्ट रखी ऊाधमोव कापे कार दश्याग-धरन्पों ४ 

उर कर, हट इक नो डर डुबकी »० 2 ० कु न मे 20% 6 क कि कुक अषक को 079 क पुल पक जे कल, 

स्यादन चढ़ने आहए: धनाप्पाद क संयाानरा। (7. पर है ८: दादा सय दा रसय 

कत होनी चाहिए. लोगों को पाम उररत फी ले चकि लि 

भयुक्त हात। पदुए, लांगा का थाम जसररत फा खाल सुप्ण गाना 
है. 

नस कल पद है ५ ०४०० 

आाहिएं झोर ऐसे सामान का निर्भात दाना शारिश सिकमे कि धधिए:- 


१०६ राजकमल वर्ष-बोध 
घिक विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान के हाथ में आए । 

(३)अ्ब सीचना यह है कि शासन किस हद तक इस ओऑंद्योगिक प्रयास 
में हिस्सा ले ओर किस हद तक्क व्यक्तिगत धन को ओद्योंगिक प्रयं।स सें 
रहनेकी इजाजत हो । इसमें सन्देह्द नहीं कि धीरे-धीरे शासन को ही इस. 
प्रयास सें अधिकाधिक सक्रिय होता आवश्यक दे परन्तु इल समय इस 
सस्व॒न्ध सें निश्चय हमारे उद्देश्यों की पूर्ति को किस हद तक सुगस 
करता है, केवल इसी वातका “विचार करके होना चाहिए । आज शाप्तर्न: 
यन्त्र ऐसा नहीं है क्लि चह उद्योग-धन्धों में वांछित भाग ले सके । इस 
दशाकों सुधारने के सरकारी प्रयत्न जारी हैं। सरकार के विचारमें उचित 
यही है कि जिन उद्योग-धन्धों में वह लगी है, वह उन्हींका प्रसार करे 
अथवा नए कल-कारखाने लगाए--वजाब इसके कि वह चालू कल-कार- 
खानों को इस्तगत करे | इस बीच व्यक्तिगत धन को, जिस पर सर-, 
कारी नियन्त्रण ओर अनुशासन रहेगा, ओद्योगिक पश्रग्रास का महत्व- 
पूर्ण कार्य करते रहना हैं । 

(४) इन वातों का ध्यान रखकर सरकार ने निश्चय क्रिया है कि. 
अस्त्र-शस्त्रोंका निर्माण,अखुशक्ति पर नियन्त्रण व इसका डत्पादन और 
रेल द्वारा यातायात के साधनों काः स्वामित्व व अवन्ध पूर्णतया केन्द्रीय. 
सरकार के हाथों में ही रहेगा। किसी भो विशिष्ट अवसर पर, राष्ट्रीय 
रक्षा के लिए आवश्यक समझे गए किसी भी उद्योग को, सरकार अपने 
हाथों में ले सकेगी । नीचे लिखे डद्योगों के नए प्रयाप्तोंकों केबल सरकारें 
ही--केन्द्रीय, प्रान्वीय, रियासती अथवा स्थानोय--चालू कर सकगी। 
यदि सरकार देश की भलाई को दृष्टि में रखते हुए उचित सममेगी तो 
व्यक्तिगत धन को भी इनमें हिस्सा लेने देगी । 

4, कोयला 

२. दवाई जहाजों का निर्माण 

३. लोहा और इस्पात 

४. समुद्री जहानों का निर्माण 


कक. आओ, हमर 


सरकार की श्रोद्योगिक नीति पृ७्८ 


&. टेल्लीफोन, देलीगाफ व बेतार के सामान का निर्माण 
(इसमें रेडियो शामिल नहीं हैं) 
६, खनिज तेल े 
सरकार को सब समय यह श्रधिकार-ह कि चालू कारखानों को बद् 
जब चाहे अपने हाथों में ले ले। लेकिन सरकार इस निश्चय पर पहुँची 
है कि उपरोक्त क्षेत्रों में चालू कारखानों को दल साल तक जारी रहने द 
विकास करनेकी श्राज्ञा दी जाय | इस दस सालके अरसेफे बाद स्थितिपर 
फिर से विचार हीगा ओर ससयोचित फ सले किये जाय॑ गे। यदि कभी 
ह निश्चय दो कि चालू कल-कारखानों को सरकार हस्तगत करले तो 
उन्हें विधान द्वारा स्त्रीकृत मोलिक अधिकारों के घनुसार उच्चिद मुश्चा- 
बज्ञा दिया जायगा । 
... सरकारी प्रयासों का प्रवन्ध-भार अनस तोर पर केन्द्रीय अनुशासनके 
तले, सावजनिक कम्पनियों द्वारा हुआ करेगा । 


जिसके अनुसार ब्रिजली को शक्ति का उत्पादन व बिक्की सरकार के 
हाथां में रहेगी । इस उद्योग के क्षन्र म॑ इसी प्याज्ञा के शनुस 
होगा । 


४4 
ख्न्न्बै 
री 
| 
ज्ज्के 

प्र 
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(६) शेप ओंधोगिक कझेत्रों में साधारणतया व्यक्तिशत पूमी का 
ही काम होगा ।इस छतत्न में भी सरकार अधिकाधिक दिस्सा लेगी । 
व्यक्तिगत अयाप्त में यदि किप्ती उद्योग की सम्पन्‌ उन्नति नहीं शोती तो 
सरकार उसमें हम्तलेप करने से द्विष्ियायगी भी नहीं। बहीन्‍ददोी 
नदियों पर वांध बांधने, प्रिजली पेंदा करने शोर सिचाई के साधनों का 
प्रसार करने के कितने ही नाना प्रयास हंस घड्त फेग्लीय सरकार दे 
प्रांतीय सरकारों के हायां में हैँ । केन्द्रीय सरकार इस गत गाय 
पदा करने का एक बहा कारख्यना सी बना रही £ चोर ्ीएमियों थे 


कक च जि ० 
फायल से रसायानक तल खान के उद्यांग की याहश दा पर पधयार पार 


रही ह। 


. छत 


कण्द रॉजकमल वर्ष-वोध 


(७) संख्या ४ में लिखे गए ड््योग-धन्धों के अतिरिक्त निम्न-* 
लिखित उद्योग ऐसे हें जिन पर राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए सर- 
कारी नियन्त्रण बने रहना परम आवश्यक हैं... 

३१, नसक 

२, मोथ्रें व ट क्‍्टर 

३. मूल-प्रेरक ( प्राइम मूचस- ) 

९, प्रिजली से सम्बन्धित इ जीनियरिंग 

४. सारी मशीनरी 

६, मशीनरी के पुर्ज 

७, महत्वपूर्ण रसायन, खाद व ऑंषधियां 
८, बिजली से सम्बन्धित रसायनिक उद्योग 
&, लांह-रदित ( नान-फेरस ) धातु 

4०, रबढ़ का सामान , 

६१, ओंद्योगिक व रखायनिक पेट्रोल 

१२, सूती व गर्म कपड़े का उद्योग 

१३, सीमेंट * 

६४, चीनो 

१४, पुस्तकों व अखबारों के लिए कागज 

६६, हवा व पानी के यातायात्त 

६७, खनिज उद्योग 

९८, राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्धित उद्योग के 

(८) राष्ट्रीय श्रार्थिक व्यवस्था सें घरेलू दस्तकारियों का महत्वपूर्ण 
स्थान है | इस विपय पर विचार होना चाहिए कि किस हद तक यह. . 
छोटे-छोटे धन्धे बढ़े पंसाने के उद्योग-धन्धों से मिलकर काम कर सकते 
“हैं। इस विपय पर विचार करने के लिए भारत सरकार उद्योग व रसद 
के मन्त्रिमण्डल के अ्रधीन घरेलू दृस्तकारियों का छुक नया महकमा . 
खोलने का निश्चय कर चुकी हे । 


ध् 


सरकार की श्लौद्योगिक नोति प०६ 


इस सहकमसे का एक काम घरेलू दस्तकारियों को सहक्षारिता 
- को दिशा की ओर ( को-श्रापरेंटिव बेसिस पर ) श्रग्नत्तर करना होगा । 

(&) उत्पादन सें सर्वाधिक उन्नति हासिल करने का जो उद्देश्य 
सरकार ने अपने सामने रखा है, उसकी पूर्ति के ज्िए आवश्यक है कि 
मजदूरों व मालिकों सें पूरा मेलजोल व भाईचारा रहे । इस सम्बन्ध 
में दिसम्त्र १६४७ में हुई इंडस्ट्रीज कान्क्रस के प्रस्ताव को सरकार 
स्वीकार करती दे । पुतत्सम्बन्धी फेसलों पर ध्यान रखने के लिए सरकार 
एक समुचित मशीनरी बनायगी। केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार 
समिति ( सेंटुल एडवाइज़री कॉसिल )बनेगी जो सब उद्योगों पर नजर 
रखेगी | सब मुख्य उद्योग-घन्धों के लिए. अलग-अलग समितिर्या 
होंगी । यह समित्तियां आगे उप-समितियोंमें व्रिभकत होंगी जो उत्पादन 
श्रौद्योगिक रिश्ते, सजदूरी का निर्णय और मुनाफे के बंटवारे पर ध्याद 
दिया करंगी । इसी तरह प्रान्तीय छेन्न में कॉसिल, समिततियाँ व उप- 
समितियां बनेंगी । इनके नीचे प्रत्येक श्रोद्योगिक हकाई के साथ कार्य 
समितियां (चक४-कमेटियां) और उत्पादन समितियां काम किया करेगी। 
एन दोनों समितियों में मजदूरों व सालिकों के बरावर-यराबर प्रतिनिधि 
रहा करंगे । शेप सब समितियों में सरकार, मजदूर व मालिक-तीनों 
के प्रतिनिधि हुआ करेंगे । 

सरकार को शाशा है क्लि हुस सशीनरी के फलस्वरूप ध्रौद्योगि 
झरूगटे काफी हुद तक कस हो जाय॑ंगे । 

मजहूरों की ईहायश व मकान दिलयबाने का सरकार विशेष प्रयास 
कर रही हैं | प्रगले दस सालों में दस लाख सक्ान पाने यी एक 


यो चाराधीन है। इनका व्यय सरकार, मिक्ष-्मालिझ थ मजदूरों 
को मिलकर उठाना होगा; मजदूर भपना हिस्सा किसादई के झाप में 
खुक्ा य॑ रे 


दि जे >> ्क है #*- दृः का. आमण्र हक पू ग “पक 
(१०) हठस्थीन कास्क्र स के एस विचार से सरकार सहमत हैं 


धाम दृ 
5 
भारत के शीघ्रतर उद्योगीकरण को घिदेशी प्‌री आए प्रयास ले साहा 


"4३० . राजकमल वर्ष-बोध .. 
यता मिल्लेगी लेकिन जिन दशाओं में विदेशी पूजी ने भारतीय उद्योग 
में हिस्सा लेना है उस पर राष्ट्रीय द्विवानुसार पूरा नियम्त्रेण होना आव- - 
श्यक है। एत्सस्वन्धी कानून धारा-ससा सें पेश किए जाय॑ंगे। यत्न 
किया जायगा कि आमतोर पर प्रत्येक प्रयास का अबन्ध-भारे ओर 
स्वामित्व, जहां तक सम्भव द्वो, हिन्दुस्तानीहाथों में ही हो ॥ ह 

(११) जिन उद्योगों को सरकारी प्रबन्ध के क्षेत्र में रख गया है. 
सरकार उन्तके विकास का उत्तरदायित्व सममती दे । दूसरे डद्योगों को 
सहायता देना भी सरकार अपना कर्तव्य मानती है । यातायात की - 
सुविधाएं देकर, आवश्यक सासान व मशीनरी के आयात की श्राज्ञा 
देकर ओर आयात-करों को देशी हित से घटा-बढ़ाकर सरकार इन ' 
उद्योगों को यथासम्भव सद्दायता देगी । 3, :5 

(१२) सरकार आशा करती है कि औद्योगिक नीति के इस प्रकार 
स्पष्टी घरण से सब तरह के अस दूर हों जायंगे श्र अब जबता 
मजदूर व सालिक सब मिलकर ऐखा प्रयास करेंगे कि भारत का डद्योगी- 
-करण शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्त दो । 7 


हिन्दुस्तान में ट्रेड यनियन आन्दोलन 
का इतिहास | 


प्रथस सहाधुद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद हिन्दुस्तान के केल-कार- . 
खानों में अ्शान्ति ओर असन्तोष फेज़ा था। मजदूरों ने अपने श्रधि- - 
कारों को मनचाने के लिए हड़ताले करना आरम्भ किया ओर इस दृष्टि | 
से हद़ताल कमेटियाँ बनाई । इन हडताल कमेटियों में ही मजदर संघों 
के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ । ॥ 

मजदूर-लंघ बनाने की ओर उसमें ठीक तरह सजदूर सदस्य, भरती... 


् (2 


हिन्दुस्तान सें टूड यूनियन आन्दोलन-का इतिहास «7३ 5 


करने की पहली कोशिश १६१८ में सद्गास से मिस्टर थी ०:पी० -चाडिया 
ने-की । बह सद्बास लेवर यूनियन का संगठन कर रहे थे । यह संघ मज- 
दूरों की शिकायतों का उचित प्रतिकार कराने में सफल हुआ लेकिन 
१६२४ में मिल मालिकों ने हाईकोट . की आज्ञा प्राप्त करके इसकी 
कारंवाइयों को बन्द करवा दिया | इस घटना ने लोगों का ध्यान दें 
में टूड यूनियन सम्इन्धी कानून बनाने की आवश्यकता पर अआआाकृष्ट 
किया । .तब तक मजदूर-संघों के जिपय सें कोई कानूनी सुविधाएं" 
नहीं थीं । ४ 
इसी बीच १६२० में अहसदाबाद के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई 
जो कई वर्ष श्री गुलजारीलाल ननन्‍्द्रा के, जो आजकल बम्बई के मजदूर 
मन्त्री हैं, नेतृत्व में रही और जिसका पथ्-प्रदर्शन महात्मा गांधी ने स्वय॑ 
किया | अहमदाबादइ-टेक्सटाइल-लेवरले-एुसोसियेशन ने द्षिस ऐक्य और 
“संगठन को प्रदर्शित किया बह अतुल था ।सारे देश से बहुत सजबूत 
मजदूर-संघों सें से एक यह है। सजदूरों के द्वितों के कितने सुमीते इस 
संघ ने प्राप्त करवाए ओर मजदूरों के लिए स्कूल रिह्यायशी स्थान,वाच- 
नालय, व्यायामशाला आदि को स्थापना की । यह यूनियन प्रतिवर्ष 
लगभग ६०,००० रुपया मजदूरों के लिए दुवाइ यों, शराबबन्दी, शिक्षा 
ओर दूसरे सामाजिक प्रचार पर खर्च करती है। इस मजदूर-लंघ ने 
अहमदावाद-मिलशझोनेजे-एसोसियेशन के साथ कोई ऋकूगणदा उठ खड़ा 
होने की स्थिति से | निपटारा करवाने के साधन भी स्वयं 
ही निर्माण किये हुए हैं। फलस्वरूप अहमदाबाद जेसे 
में हड़तालां की वारदात नदी के बराबर होती हूँ । 
३६२० में ही उर्ेज्ञ इंडिया दु ढ़ यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई । 
- इसकी स्थापना में मुख्य प्रेरणा हिन्दुस्तान का इन्डर्नशनल लेबर शार्गे- 
निवेशन से होने वाला सम्बन्ध था। सजदूरों को यह भय हो रहा था 
कि सिल्ल-साक्षिकों के पिट्ट दी मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर इस प्रन्त- 
राष्ट्रीय संस्था सें भेज दिए जाया करने । 


ज्च्े उद्योग पटल 
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१४२६ से हिन्दुस्तान को धारा-लभा ने इंडियन-ट्रोड यूंदियन- 
एुक्ट को स्वीकार कर लिया। इस कानून ने मजदूर-संब्ों की सत्ता को 
स्वीकार कर लिया कानून की दृष्टि से उन्हें उचित स्थान सी दिया । 
इसके अलुसार यूनयना के आधक्ारी वर्ग न 
दीवानी अथवा फॉजदारी कारंवाई करने पर रोक लगा दी गई। इस 
अनुसार ऑंद्योगिक रूगढ़ों पर और सदस्यों को सुविधाएं दिलाने 

जऊजदर सघाो के कीप खच किए ऊा सकते थे । 


सामाजिक्त जागृति के दिन थे। देश 


थे श्् 


ये दिन देश में राजनेदिक 

की राजनीति में उड्वादियों ओर नरमदलवादियों सें कश-सकश चल 
रही थी । सजदूर संघ आन्दोलन से भी इसी विचारधारा के अनुसार 
आअदग्गगामी ओर सनरमदुल वादियों सें फ़ट पड़ गई । नरमदुरल के लोगों ने 
८ उ यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और ओी एच० एम० जोशी 
के नेतृत्वमें नेशनल फेडरेशन आफ द्‌ ड-यूनियन्ध बनाई । चह फूट द 

यूनियन कांग्रेस के नागएर के अधिवेशन के, जिसका समापतित्व पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वाद पड़ी । इस अधिवेशन में दू ड 
यूनियन कांग्रेस ने अपना नाता श्नन्तर्राष्ट्रीय सान्यवादी संस्थाओं से 
जोड़ने और सजदूर प्रश्नों पर अजु सन्‍्धाव करने वाली रायरू केमीशन--- 
इ'टर्नेशल लेबर आगनिजेशन और राउंड टेबल कान्फ सो के बहिष्कार 


च्त्प्‌ 


0 


|| 


का फैसला किया था । 
टदुड यूनियन कांग्र स के अगले वर्ष के अधिवेशन ( १६३९ 
एक नया सतसेदु उठ खड़ा हुआ। यह सतसेद ओर फूट ६ वर्ष 


रही | इस काल के बाद ६६४३४ सें सब टू ड यूनियनों ने आल इंडिया 


श् सा 
4 है 


बना 
टू ड यूनियन कांग्रे सको फिर अपनी केन्द्रीय संस्था साव लिया । १६ 

में नेशनल फेडरेशन ओर टू ड यूनियन कांग्रेस मिलकर एक होश 

८ ढ यूनियन कांग्र स ने साम्यवादी बाह्य जिन्हों का स्थान किया । 
हितीय सहायुद्ध के दोरान (१३३६-४४ ) सें १६४० से एुक वार 
फ़िर मजदूरोंमें फूठ पदी। ट्‌ ड यूवियन कांग्र सके विचार सें मजदूर संघों 
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को युद्ध के श्रति निष्पक्षता का दइष्टिकोश बनाए रखना चाहिए था। 
लेकिन मिस्टर एम० एन० राय की अध्यक्षता में समदूरों के कुछ अंश 
ओर कलकत्ता की सी० मेन्स यूनियन ने युद्ध प्रयास में सहायता देने 
का निरुचय किया । इस पर इस्डियन फेडरेशन आफ लेबर की स्थापना 
हुईं ज्ञिसके श्री जमनादास मेहता प्रधान ओर एस० एन० राय मन्धत्री 
बने । 
. . “१६४६ सें सरकार ने आज्ञा दो कि इस बात की खोज की जाय कि 
'आल इण्डिया द्वड यनियन कांग्रेल ओर इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर 
दोनों संस्थाओं में कोल संस्था मजदूरों का कितना प्रतिनिधित्व करती दै। 
यह छानबीन चीफ लेबर कमिश्वर ने की । परिणासस्वरूप आाल- 
_. इणिडिया दूड युनियन कांग्रेल को ही सजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था 
.  साना गया। द्वाल के एक अनुमान के अनुसार ७ लाख मजदूर ऐसे 
संघों के सदस्य हैं जो इस कांग्रेस से सम्बन्धित हैं । 
हिन्दुस्तान के सबसे मजबूत मजदूर-संघों में उन संघों को गिना 
गया है जो रेलवे ओर डाक व तारघर के मजदूरों से सम्बन्धित हैं। 
आल इण्डिया रेलवे-मेन्स फेडरेशन से १६ यूनियन सम्बन्धित दे और 
. इनकी सदस्य संख्या २६०७४ है। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में राजनेतिक जोभ की एक लद्दर उठ 
खड़ी हुई थी। मजदूरों की दुनिया भी इससे बची नहीं रही | दृदताल 
व कंगड़ों का जोर हुआ । इस समय मई १६४६ में इंडियन नेशनल 
' कांग्रेस ने मजदूरों को एक नई संस्था इंडियन नेशनज्ल दूढ यूनियन 
फांभेस को जन्म.दिया । इस संघ की नीति मजदूरों को राजनेतिक 
हड़तालों से रोकने की- है। यह हडताल को मजदूरों का आखिरी 
हथियार सानते हूँ जिसका प्रयोग बहुत सोच-विचारके बाद ओर अन्तिम 
अचस्पा में ही होना चाहिए । 
देश से सजदूर-संध-आन्दोलन अभी झपनी परिपक्व अवस्था तक 
' नहों पहुँचा । अबतक विभिन्‍न राजनेतिक पार्टियां अपने द्वितवर्धनके लिए 
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मजदूर-क्षे त्र के दुरुपयोग की कोशिश करती रहती हैं । केवल मजदूरों 
का द्वित ही इनके संघों का उद्देश्य नहीं रद्दा । मजदूर संघों के आन्दोलन 
में आर्थिक इष्टिकोश के सुधार की सीमा से निकलकर राजनीति में 
चेरतने योग्य एक प्रभावशाली साधन बनने की प्रवृत्ति दीख रही है। 
» टू 'ड यूनियनों का विकास 

इंडियन टू ड यूनियन एक्ट (१६२४) के अलुसार प्राप्त रिपोर्टों से 
पता चलता दै कि ३३ माचे १६४६ को हिन्दुस्तान में रजिस्टडे दूढ 
थूनियनों की संख्या १०८७ थी । इन श्रांकड़ों में पंजाब के श्रांकड़े 
शापमिल्ष नहीं हँ--चहां की दंगा-गस्त दशा के कारण यह आँकड़े प्राप्त ' 
नहीं द्वो सके थे । 2 

१६२७-२८ से हिन्दुस्तान में टू ड यूनियनों की गतिविधि व विकास 
का ब्योरा नीचे की तालिका से जान पड़ेगा। : 
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अनुसार रजिस्टड हैं लेकिन हरेक ट्रंड यूनियन अपने को लख्र रजिस्टर 


करवाए, ऐसा कानून नहीं है । बिना रजिस्टरी के देश में कितनी ही ट्रेड 


' यूनियन काम कर रही हें। बस्बई प्रान्त के श्रलावा ऐसी यूनियनों के 


आंकड़े प्राप्त नहीं हैं; बस्वई में $ दिसम्बर ६६४४ को बिना रजिस्टरी के 
ट्रंड यूनियनों की संख्या $८८म और सदस्य संख्या ८३,७१६ थी । 
हि हक 
प्रान्दवार ट्‌ ड यूनियनों का ब्योरा (६६४५-४६) 
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श्फर ७रप्प१३२ ८६४०३१स 


: (क) यह आंकड़े १७६ यूनियनों के हैं । 
(ख) थे आंकड़े ८४ यूनियनों के हैं । - ह 
उद्योगों के अलुसार ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का , - 


विवरण ( १६४४-४६ ) 


उद्योग . उन ट्ड यूनियनों की 
संख्या जिनने ऐक्ट के 
अनुसार आंकड़े भेजे 
रेलवे ( इसमें रेलवे | 
वर्कंशाप शामिल है)... ७५ 
. द्रेमचेज्ञ . ४ 
: चसरुत्र उद्योग &१ 
३७ 


छुपाई के कारखाने 


४०२०४ 
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१६४४-४६ में 
सदस्य संख्या . 


२,६६,४६१ 


१०,३३६ 


-२,३४,०९४१(क) 


वह,रेधप 


कप 


| ड यूनियन आन्दोलन का इतिदवाल,..... १३७ 


स्यूनिसिपल ३० २३,०७० 

* जद्दाजों से सम्बन्धित & ७६,१४२ 

पन्‍्द्रगाहां से सम्बन्धित १६ २६,६२८ 

इंजीनियरिंग रद ३१,८७९ 

विविध २६४ $,७३,९२० 
योग शमश 5,६४, ०३१८) 


(क) ये आंकड़े ६० यूं।नयनों के 
(ख) ये आंकड़े ९८४ यूनियनों के हैं । 
१६४५-४६ में टूड यूनियनों को सद्स्यथ-संख्या के हिसाब से इनके 


पेरेलेघण का ब्योरा इस प्रकार था : 
यूनियनों की संख्या योग से अनुपात 


जिनकी सदस्य संख्या ४० से कम थी १334 &६,४ 
पल *०से && तक ह््य ११,६ 
कर १०० से २६६ तक १४७ २९.२ 
का ३०० से ४६६ तक ६१ १०.६ 

93 *०० से &8६ तक घ््ण्८ हा 

३३ २००० से १६६६ तक 5] &,४ 
२'. २००० से' ४६६६ तक डे <,१ 

हर <*००० से ४६६६ तक १६ २.७ 

६६ > अं केक से १६६६६ तक भ्प २,७ 

2 १०,००० से ऊपर थी हे ०, 
योग ्प्ए प०० 


प्रतिदिन काम पर लगने वाले मजदूर! की संख्या ( १६४०६ ) 
१६९ अगस्त १६४७ से पहले उन मसजदूरा की संख्या, जिन्हें प्रति 
उन कारखानों सें काम मिल ज्ञाता था ( पंजाब और सीमा प्रान्त को 
छोड़कर ) २३ लाख १४७ इजार <८७ थी जबकि १६४७ में यह संख्या 


११४८ । राजकमल वर्ष-बोध 


२४ लाख ८२ हजार ६६३ थी । इस तरह इसमें पिछले वर्ष से ६.८ 
प्रतिशत कसी हो गई । ः 
निम्नलिखित तालिका से १६४६ में श्रतिदिव काम पर लगने वाली 
मजदूरों की संख्या का ओर उस संख्या में १६३६ ओर १६४४ से आनु- 
पातिक द्द्धि या कमी का पत्ता'चलेगा रे 








प्रान्त प्रति दिन काम में लगने वाले. १६४६ में प्रतिशत 
मजदूरों की ओसत संख्या... वृद्धिकया कमी-- 
१६३६ १६४० १६४६ १६३६ १६४< 
| से से 
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मध्यप्रान्त व बरार ६४,४६४ १,३०,२६३ १,०१,शे५४+६४७,२ “१ 
आसाम २,००३ ८5,०७० ६०,४८७५१६.झ२. +४-२ 
बलूचिस्तान २,०२३ ३,#&द६८ ४,१४४ +१०४.८ +9७-४ 
अजसेर मारवाडू १३,३३० १९,८७७ १४,७८६ ऋषश्य४ ०६ 
दिल्ली १७,४०० ३६,८७० ३३,३४६ +&६१.७  “६.% 


बंगलोर ओर कुर्ण १,३८०. ४,६८७ ४,४३६ +१६३.६ -४७.४ 
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इस तालिका में पंजाब व सीमा प्रान्त के आंकड़े सम्मिलित नहीं 

हूँ । १६४४४ में इन दोनों भान्तों में $ लाख ६० हजार के लगसग मज़- 


दंड यूनियन आन्दोलन का इतिहास ११६ 


श 


. दूरों को प्रति दिन काम मिलता था । १६४९ सें इस संख्या को मिलाकर 
: सारे हिन्दुस्तान में काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या १६४३६ की 
संख्या से €०,६ प्रतिशत अधिक थी । 
उद्योगों के अनुसार प्रतिदिन काम पर लगने 
वाले मजदूरों की ओघ्तत संख्या 








प्रति दिन काम पर १६४६ में१६४% से 
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 चसड़ा च खालें ३४,२७८ ३०,३६२ ११.३. 
विविध ३६,६०६ ३६,००६ ८.६ 
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रंग व रसायन १,६७१ २,२१७ क१२.४ 
बंधवाई पे किंग गिस ६३,६०३. ८घम,६११३ * -#,७ 
विविध ३,घ्टर ३,७८३ >+ रस 


गरे० 


.. १६४४६ मे कारखानों सें कास करने वाले संजदूरों ( २३;१४,४८७) 
म २० लाख- के लगभग- वयरुक पुरुष थे ओर २ लाख ७० इजार के 


लगभग वयस्क स्त्रियां थीं। 


आर बलूचिस्तान के आंकड़े प ेु 
इसके अनुसार १६४६ ओर ३६४७ के शआांकड़े इस प्रकार हैं : 


ऋगड़ों की संख्या 
इनमें मजदूरों को संख्या १८,४०,७८४ 


१६४७ प्रतिशत सेद 
१८४११ 


इनसे मजदूरी के दिलों 


का सुकसान 
१६४७-४८ के मूगढ़ों का विचरण इस प्रकार है : 
मगड़ों की संख्या 


१६४७ अगस्त 
सितम्बर 
अधटूक्‍्चर 
नवम्वर 
द्सिम्बर 

8४४८ जनवरी 
फरवरी 


* . राजकमत्न वर्ष-वबोध 


हिन्दुस्तान के कारखानों में झगड़े । 
चष १६४७ के जो आंकड़े नीचे दिये गए हैं उनसे पूर्वी पंजाब,के 
आकड़े-शामिल नहीं हैं। बंगाल के आंकड़े विभाजन से पूर्व के काल के हैं। 
फिर भी इन आंकड़ों से सम्बन्धित प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती दे। १६४६ के 
आंकड़ों में से सिन्ध प्रान्त के आंकड़े निकाल -दिये गए हँ, सीमा प्रोन्‍त 
ही शामिल नहीं थे । 


नी १३.७ 


“-<.,७ 


श्ध्ष्ट६ 


. व ६३ 


१6,९१,७९६ 


१,६९,६२, ६६६ +३०,६ १,२६,७८, १२१ 


जिनमें कि कार- 
खानों को बन्द 
होना पढ़ा 
१६० 
_.. १७&५ 
. ६४७ 
१२७ 
११२ 
१६६ 
पृर१९ 


इनसे सम्बन्धित मजदूरी के दिनों 
हक 


है. + 
सजदूरों की सं० 


१,०8,२४३ 


२,८६,०२२ 


२,७०,६२२ 
१9, १४,६%१ 
यझे 37 2० 
१,४९,४८२ 
१,२८,६३० 


का नुकसान 


. ६,६४,$३५ 


१६,९३,२७९० 
८,३३,६४६ 
६ $ 9० 9 ०१.२ 
+रे९,रे देर 
८,<८,६१७ 


.१२,१६,८७०४६ 
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' हू ड यूनियन आन्दोलन का इतिहास १२१ 


. 4६४८ साचे ६८. १,४२,३२२६ . १६,३३,०३० 
श्रप्रोत्त १४७१. ६६,०८८ ६,६३,६९० 
मई १६३० ७९,३४२ ४८,९६० 


१६४८ के महीनों के आंकड़े अन्तिम वा निश्चित नहीं हैं । 
3 १७७. कक >> _ 

केल-कारखाना से म्ूगड़ा का शंतहास 
' अर्ष...., उन रूगढ़ों की इनमें मजदूरों. इनसे मजदूरी के 
शी संख्या जिनसे की संख्या दिनों का नुकसान 
काम रुक गया 


: ३.६३ ६ ४०६ ४०६,१८४६ ४६,६२,७४६४ 
३६४० .. डरेरर ४*२,९४६ ७*९,७७,२८१३ 

. ६६४१ ३5६ २६१,०४४ ३२३,३०,€०३ 
' १६४२ ६६४ ७७२,६४४३ &७,७६,६६४ 
: १६४३ ७१६ &२९,०८८ २३,४२,२८७ 
३६४४ द्द््प ६२०,०१४ ३४,४७,२०६ 

- भहर छ्र० ७४७,*६३० ४०,९४,४६< 
१६४६ १६२६ १६,६११, ६४८ १,२७,३१७,७६२ 

ध जनवरी २०३ १६६,२२४६ २०,१६,झ४८. 

फरवरो हे रकम,४ ६३... १६६,३१,३९१ 

सार्च २७६ . ३०३,१६२ १७,८३९, पेमरे 

अप्रेल . २१६ २६७,२८७ २६,१२,८५४४ 

मई भय  १४८,४९६१ &8६,८३े,४२६ 

जून इद्८घ... $४३,७६६ २१३,३<,८१७ 


जुलाई १-६० ६ ४८,८२९ 5४,२६,१२५ 


हक के 








4२२ '. राजकमल वर्ष-ब्रोध - - 
प्रीद्यो >प 2५ धर हू | 
ओद्योगिक झाड़ों का 
प्रान्त झगढ़ों की मजदूरों की. मजदूरी के ढ़िनों . 
संख्या संख्या का लुकसान 
अजमेर मारवाद 8० ६०,१९३ ३६,७२२ 
श्रासाम  , ६४(क) २४,०२१ ७८,४४१ 
उड़ीसा 2३ श्ण४ १६,४३१ 
दिल्ली २० २८,११७ ३,८१,२ १६ 
बगाल ३७६ ४,१२,४१8२ #प८,पर३,७ ६२ ' 
ब्रम्बई ६९०(ख) . ७,२७,६०१ ४१,४६,४४े८ 
विद्वार ७१ परे)३रे९ ६,०६,७६० 
सद्रास २६०(घ) २,३२,२४४ ३२,३०,यम७ 
सध्यप्रान्त | 
ओर बरार १२२(ग).. १,९७,श२२ ११,१०,र२८७ 
संयुक्तप्रांत १२९(४) १,२४,७७९ १०,६०,६ ६४ 
«  थौग /८३१(च).._ $5,४०,७८४ १,१४६, ६२ ,६ ६ ६ 





(क) २ मामलों में मजदूरों की मांगों श्रौर ४ मामलों में परिणाम 
(ख) २ मामलों में परिणाम का पता नहीं ।|॥__ ,+ 

& मामलों में मजदूरों की संख्या और १० मामलों में मजदूरों के दिनोंके 
(थ) १ मामले में परिणाम का पता नहीं । 
(व) १७ मामलों में मांगों, २६ सासक्वों सें परिणास, ६ सशमललों सें 
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ग्रान्तवार हिसाव 














5... झगड़े का कारण परिणाम 
मजदूरी बोनस मजदूर रखने व. छुठ् के शेब सफल आशिक असफल अनिश्चित जारी 
जा निकालने का प्रश्न समय सफल 
२६ २ छ ७ ईंप १६. १० २ १३ .... 
३० १२ २२ २ १३ डेप ४£ घर. ८ १५ 
२-१ हि *4०६ ४२६६४. , ४४६ | 40 3४ 
११. १ २ ३ ६ २ ४ घर ७ ... 
१२४ ..२३ 8६७ ३० १०२ झ३े. ७६ १६४६ ३७ १७ 
२३५ ६६. १४७ ४६ १२७ ६६५ १०२ रे$६ ११७ १६ 
रघं मे ७ ह ३० रह घर १९ २६ १ 
द६ ६० हि २ १६४७ २१ (८. २७ १६४७ २६ 
४६ १ रे२ ३ देद १४ २६ ६३ १४ .... 
रश ७ , २७ & ४७ १६ ७ ४६ ४३६ .... 
७४ १४६९ ३४६ , रै४ इपमर ३१६० शेशंपम ७४०० ४१६ ६१ 








का पता नहीं।.. 

(ग) १ मामले में सजदूरों की मांगों भोर २ मामलों में परिणाम का पता नहीं । 
लुकस्तान का पता नद्दी । 

(ड)) १४ मामलों में मांगों का और १७ मामलों में परिणाम का पता नहीं । 
सजदूरों की संख्या और १० मामलों में सजदूरों के दिनों का पता नहीं । 


३२४ - -... राजकमल वष-बोध 


है 


उद्योगों के अजुसार 











रूगढ़ों की. मजदूरों की मजदूरी के दिनों :. 
उद्योग संख्या संख्या का लुकसाव 
सूती रेशमी . ६७१ . &&८४०६ छश्श्य०३े३ :. 
गर्म कपड़ा ह आप 
पदेसन द्ष्य २३७२५२१ $३8४७१६:४ 
इंजीनियरिंग २०६. १४७७मरे >4श२६१६४२ 
रेलवे . ३. - ६४8४२ - २१०४० & 
खाने .. इप ६६६७७ -६०७७४५९ 
शेष -.. ७छरे ३९४१३४ ' €४२४९६४ 
योग ८१३. $म४०७८थ४ १६९६२६४६ 





(५) मजदूरी (२) बोनस (३) सजदूर रखने व निकालने का,प्रश्न 
सफल (ग) असफल्न (घ) अ्रनिश्चित (ड) जारी । ््ि ह 
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._'झंगड़ों का विश्लेषण 





ग कारण परिणाम 
',.. १ २ हे रद क्क्ख ग घ्‌ हः 
«१६ .छरे १२१ देह ६३७३ €२ १०४ डदेर७ १३२० १६ 


"२१ 0 ४१2 २१ ४ ४३२१ ४ ४ ३७ १६ है 
दर ३० ४8६ १३६ रुर ४१९ रे४% ७७ ४४ 

है 8. का हे, के - ये 6 'देट ० 
११ .... मे .... १६ १६ £$ १३ ६ .#.... 
हे१९६ €२ १३६९६ हे४ १६२ १४८ १४६ रेरे८प ३६४ देर 


७४ १६२९ रे४ह ६४ रफपर ३१३० रेध्पए ७०० ४३६ ६१ 





(.४) छुट्टी और काम के समय (५) शेप । (क) सफल (ख) भांशिक 


प-बोध 
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राजकमल व 
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०*००६ ०१००६ (४:)४ ५००६ ! 
०४ ६'&९ ४६६ ॥22]४)/& 
488 ४९०६७ ००५ 42५, ।2॥६ 
थै०६ ४०६ ५४ 2५॥२ ५४६)|/६ 
५५ ३ ०४६ ० ट्टे #५ाप 
2)92% ।ह ५४ 2!8९॥& 8 0॥ 38 ॥६४ 8009 
४६४६४ ०६४ ६ ०६३६ 


फिडट)] ४ 8॥0% >»)७2॥६ % ४]॥)७ 


ऋण पु 
श्र ' राजकंसल वय-चोध 


(१५) इस वर्ष ऋूगड्ों की संख्या पिछले वे से ३३.७ प्रतिशद श्र 
नजदूरी के दिनों के चुकलाव को ३०.६ प्रतिशत बड़ी । रूगड़ों से सम्ब- 
स्थित सजदूरों की संख्या कुछ घटी । | का 

(२) फरवरी १६४७ में सबसे अधिक सगे हुए । फिंर क्रमशः 
घटते गए | ल्‍.टड 

(३) बन्दई व मसद्गाप में रगडे 
में भी चअशान्वि रही । 

(४) चूती, रेशमी व गर्म कपड़े की सिला से अधिक अशान्ति रही. 
पठसनकी मिल्तों को कम नुकसान पहुँचा रलवे कम्पनियों से प्रायः अशांति 
रहा, खाना मं रगडे बढ ॥ न्‍ 

(९) इस वर्ष बोनस व सजदरों करे निकालने से सम्बन्धित ऋगड़े 
बढ़े । 

(६) असफ़ल रूगड्ोंका अजुपात ऊँछ केस हुआ, अनिश्चित सामलों'. 
का चढ़ा । 

(७) मऊनसड़ा का ऑओंलत काल दिन रहा जबकि ९ *४६म यह दल 

इन था। 

इसज्वर ३६४४७ से दिल्ली में हुई इंडस्ट्रीज कान्फ्र स ने इंडस्टियल 
हू स (आंद्योगिक क्षेत्र सें ससमोता) का प्रस्ताव पास किया। इस सभा 
+ सरक्ार।मल सालिक व सजदूरोंके नेता शामिल थे । लेकिन इस सम- 

“पते का का्याल्वित नहीं किया गया । २० दिसस्वर से ३१ द्सिस्त्र 
१3४७ तक ।भिच्न-मिन्‍्व उद्योगों में रूमड़ों को निम्न वारदातें हुई : 
उद्यान ऋगड़ींकी संख्या सजदूरोंकी संख्या संजद्रीके दिनों की संख्या 


बड़े, आसास और झजमेर सारवाड : 


अं | हे |/ 


हि 5] प्‌ 


सूती कपड़ा डर .. २२३३ शश७ण३ - .: 
पटसन झ््‌ - २२००० १४४००० 
बन्दरयाह . धृ दर२० इ8६१२० 


इंजीनियरिंग... & (क) १२०३ २०६< 
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बिजाई के धन्धे 
' (पह्लान्टेशन) . १(क) न 4 
 स्यूनिसििपेलिटी. १ २००० १६००० 
_ विविध ७ १६७६ २७१६ 
योग २१(ख). ४५६१२ २०६४१० 
(क)मजदूरों को संख्या व एक रूगढ़े में मजदूरी के दिनाँ के नुकसान 
का पता नहीं | 


७ 
२ रूग ड़ 49 १3 99 १3 


(गे ३८ 0. 
कल-कारखानों के मजदूरों की कमाई (१६४६) 

कारखानों सें काम करने वाले एक मजदूरकी श्रोसत वार्पिक कमाई, 

जो कि २०० रुपये से कम मासिक वेतन पाता था, इस प्रकार रही हैँ । 


३६३६-- र२८७,४ रु० 

१६४०२--- ६&*«८ रु० 

३&४६--- ६१६,४ रु० (क) 
रन 


(क) इसमें पंजाब और सीसा प्रान्त के आंकड़े शासिल नहीं हैँ । 
दी गई मजदूरी का कुल जोढ़ १६४६ में इस प्रकार रहा । 
रोजाना सजदूरी पर * जो मन्दूरी छल दी गई 


प्रान्द "लगने वालों की संख्या 
की श्रोसत ( रुपये ) 

अजमेर सारवाइ ८,६८१ ३४,६४,६१८ 
आसाम #८, ६४८ १,२६,२६, ६ २७ 
चलूचित्ताव 8३,४४७ * २३,२९,४०१ 
बंगाल ६,१३,२६० २८,४५४,१६,४ ४३ 
विहार 'पृ,२७, ३१७ *, ६२,६४८, ४८८ 
ब्रम्श्ई ६,२६, ०८८ ४८,६६,<२, १३० 


चू३० ॥ राजकूसर्ू व्ष-चोध 








सध्य पान्द 
ओर दरार ४४९,ज्म८ २,६२,७६,४ ६३ 
कु ३१ ६,४३३ 
दिल्ली ३१,१३७ २,६६,७ १, *६६ 
सद्रास . हऐेडेड४देए म,मण, रे रस हे २ 
उड़ीसा ६,धद८. - ब&,२८,७३७ 
सिन्ध इ४,७०६ -१,३ै९,०८०,६०७ 
संयुक्त्तप्रान्त २,३१,४२१ « ११,६६,०३,%२० 
योग २०,४४,७३ २ -.. ६,६२,८२,६७,४२४६ 


॥०... 


हज वि हक पिंक €ः 
कारखाने के सजदूरों की वाषिक कमाई की 
ओसत का प्रान्तवार हिसाव 


१६४६ में घृद्धि+ 
व ऋसी- 
प्ान्त भ्रध््६ $&४६४ . शे६४६ १६३६ पर ६६४४ पर 
(रुपये). (रुपये). (उूपये 

अजमेर हि का ह 
सारवाड ६३.७  धघधष६,८म. धेशेण८ क+१छ३,४. क#दे.७ 
आसाम. रदृ३.७छ.. ६६०,६४ . इसछ७,ह४. पैश्ई०.७ पंडे.३ 
बंयाल ४८.७ ४3६२. ध्ध्द्रे कंशेशदे.. पीपि-5ि 
विहार ४१५.६.. इइेस,७.. इध४,०. नरेण्ह. +३.० 
बन्बई. इ७०,४.. म$७,७. फोररिओे पोषपेडे, हे -?.हे 
सध्यम्रान्त ॥ 

, वरार (कं) इ३०.६.. ४छजह8.७छ.. .ल्‍न्‍ज. “5.६ 
दिल्ली. इेग्ड,४  देश४.४.. परेण,र +4७०.६ +98.६ 
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१३६१.८ ४१७.२ 

सिन्ध.. इ३२८.० ६२६,२ 

. थुक्तप्रांत ररर.६... ६६१.७ 
अंग जी 

हिन्दुस्तान २५७.३ *8६९,८ 


_ (कं) आंकड़े अ्रप्राप्य । 


१३९ 
४४०, १ +१७२,४ नर, 
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६98.,४ 


+११९.४ --४ ०० 


इस ताब्निका में पज्ञावं व सीमाप्रान्त के आंकड़े शामिल नहीं हैं। 
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7 इह्ोग पप्पू प्रद्- पदरः १६३४६ १६४० 


/ बस्च उच्चोग.. २६३.४ इश्शहा पइचा्च्ण  एुछ ३.९ ३०२.६ 


(१००). (४०३.२) 
सूती कपड़ा ३२०.२ ३२५.१ 
(१४००)... (४०४.२) 
पटसन का र३े०.८ २६५ ६ 
निर्माण (१००) (११९.२) 
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इन विश्लेषणों से जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है । 
(१) १६३४६ में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की झौसत * 
कमाई ६१६ रुपया वार्षिक थी जब कि यद्द, कमाई १६४४ में ४४६४ 
रुपया थी । इस तरह इसमें लगभग ४ प्रतिशत वृद्धि हुईं । हा 
(२) भोसत कमाई सबसे अधिक दिल्ली सें थी---८३७ रुपए--- 
ओऔर सब से कम मद्गात्र' में थी--४२२ रुपये । बम्बई और बंगात्न में 
ओखसत वार्षिक कमाई क्रमशः ८१२ ओर ४६% रुपए थी । ह 
(३) बंगाल, युक्‍्तप्रान्त और मद्गास में सजदूरी की कमाई में 
क्रमशः ६,६ प्रतिशत, ७,६ प्रतिशत और १८.१ प्रतिशत बृद्धि हुई। 
बम्बई, मध्य प्रान्त और बरार में इसमें ऋ्रमशः.३ प्रतिशत और 8.६ 
प्रतिशत कसी हो गई । ह 
(४) पटसन के निर्माण के द्योग में सबसे कम कमाई थी-- 
४२४) रुपए, मिन्ट्स में सबसे अधिक--८र&£ रुपए | खूती कपड़े के 
कारखानों में कमाई की औसत ७२२ रुपए और इज्लीनियरिय में 
६६६ रुपए थी । 
(४) १६४५ के मुकाबले में 4६४६ में सूत्ती कपड़े, खनिजे और 
धातुके उद्योगोंमें कमाई. क्रमशः ०,२ प्रतिशत और ०,३ अ्रतिशतत कम हो 
' गई; शेष सभी उद्योगों में यह बढ़ी । सबसे अ्रधिक बुद्धि मिन्दस में 
हुई--२ ८-७ मतिशत । 


2७० ली. जे $ हगाईं 
गरीबी ओर संहग 
राष्ट्रलंध की मांग पर भारत सरकार के व्यापार विभाग ने श्रभी 
हाल में ही देश के प्रति व्यक्ति की ओंसत वार्षिक आमदनी का द्िसाब 
निकाला है। १६४२-४६ के अविभाजित हिन्दुस्तान में हर आदमी की 


गरीबी और मंहगाई १३७ 


. औसत आमदनी १६८ रुपये थी | यदि केवल हिन्दुस्तान के प्रान्तों का 
हिसाब ही किया जाय तो यह संख्या २०४ रुपया होगी | इस रकम से 
विदेशों के नागरिकों की ओोसत वापिंक आमदनी की तुलना इस 
प्रकार है: 


अमरीका--- ४६६८ रुपये 
फेनाड[-- श्मद्८ ,, 
इज्नलेंड--- २३५४७ ,, 
आस्ट लिया-- १७७६ ,, 


हमारे गरीब देश में अगस्त १६४७ से जीवन निर्वाह महंगा होता 
गया दै। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं । निम्न आंकड़े इस सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सलाहकार से प्राप्त हुए हँ--यह मजदूरों के 
निर्वाह से सम्बन्ध रखते दें : 











१६४७ 
केन्द्र मूलांक सास ८ ू£ १० १$ ३२ 
बस्वई जून ३४८०१००| २८४ २६६ २६६ श२८७ मद 
सद्रासत जून दे६-१००| रे७० २७७ रण शममर दरे॥£ 
कलकत्ता श्वयस्त ३६८१००।| इेरे८ शेशे८ण८ ३४१ डदेमेह डेरर 
कानपुर. ,, ८२१०० ४१० ४०७ ४२० ४१३ शे८६ 

श्ध्ष्ट्य 
केन्द्र सूलांक.. मास १ २ हक ४ <*< ६ 
बम्बडे जून र३े४८१०० २७१ २७६ रझ४ २६१ २६२ ३०७ 
सद्रात्त जून ३े६८३००| इंण्दू रेण्ग गेम मू०॥ मुण्ए इण१ 
कलकत्ता. श्रगछ्त ३६८१००| ३६४ २६८ द३े३१ झेरेईे ३४० 

वे 
कानपुर मर >ू१००| ४०७ ३६१ ३७४ ३७६ ४४२ ४८२ 
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सारे हिन्दुस्तान में विभिन्‍न चस्तुओं के दासों में केस तरह तेजी 
आ रही है इसका अनुमान नीचे लिखे आंकड़ों से लगेगा जोकि शआर्थिक 
सलादहकांर के दफ्तर से प्राप्त हुए हैं : 


मूलांक अगस्त १६३६ ८४ १०० 
१६४७ अ्रगस्त ३०१,४ । 
सितंबर ३०२,४ 
अ्रक्ट्बर ३०३२ 
नवस्बर ३०२६० 
है दिसम्बर ३१४.२ 
१६४८ | 
जनवरी “३२६२ 
फरवरी ३४२.३ 
मार्च ३४०,३.. 
अ्प्रेल ३४७,७ 
मई ३:६७,२ 
जून इे८२.२ 


जुलाई ३६०,१ 
खाद्यान्नों के थोक बाजार के मूल्यांक 
( इन्डेक्स आफ द्वोलसेल प्राइसिज्ञ आफ फूड आर्टिकल्स) 
भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार ( इकनामिक एड- 
चाइजर ) के दुफूतर से यद्ध सूल्यांक प्रकाशित हुए हैं । मूलांक अगस्त 
१8६३६ का आखिरी सप्ताह ८: ३०० 
| जनवरी १६४३ से सार्च १६४८ तक 
सास १६४६३ १६४४ १६४४ १६४६ १६४७ १६४८ 
जनवरी १६८,८ रशे३,० २३३, २४०.७ २७६,० शुरे०.३ 
फरवरी. १8६३,४ २४३,४ २३१.३ २४८.० , २७३,४ ३३१,१ 


सा्चे २३८, ६ 
'- अप्रेल २४३,० 
मई २६४,७ 
जून २६६,८ 
जुलाई ३००,२ 
अगस्त २६१,६ 
सितम्बर २८०. ६ 


ह अक्ट्बर.. २६८.२ 
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रेरे्ण,८ २३४,६ 
२३३,७ २३३,७ 
रशे८ण,३े २३४,० 
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२३७,३ २३६,४ 
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हिन्दुस्तान के मजदूरों का जीवन-निवोहांक 
( कास्ट आाफ लिविंग इंडेक्स नम्बसे ) 
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देश क्के ञ्यां ग-घन्धे है दप2] 


. देश के श्रांद्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई है, उसके सुख्य कारण 
येहें; ह 
(१ ) मजदूर व मित्र मालिकों में असन्तोष-प्रद सम्बन्ध ( २) 
कच्चे सामान की कमी ( मे ) कच्चे सामान के वित्तरण सें दोप (४ ) 
यातायात के साधनों की अपर्याप्तता ( & ) उद्योगों फे लिए. नई मशी- 
नरी का न मिलना ( ६ ) उद्योगों के लिए इमारत प्ादि बनाने के 
सामान का दुलस होना, शोर ( ७.) उद्योगों की आवश्यकताओं के 
आयात के लिए विदेशी सुद्गरा पर लगे प्रतिवन्‍्ध व उसकी कमी । 

, १६४९-४६ से ४६-४७ में वस्त्र उद्योग में हड़दालों से मजदूरी के 
दिनों के चुकसान में २,७४ प्रतिशत वृद्धि हुई | इसी काल में वस्त्र के 
उत्पादन में १६.६३ प्रतिशत कमी हुईं । स्पष्ट दे कि मालिक मजदूर 
के सम्बन्धों के अतिरिक्त दूसरे कारण भी देश के उद्योगों के उत्पा- 
दुन में अवनति कर रहे दें । यह भी मानना पढ़ेगा कि कई उद्योगों सें 
असन्तुएट मजदूर दी उत्पादन की कमी का मुख्य कारण हैं । 

हर उद्योग के लिए कोयले, लोहे झोर सीमेंट की थ्रावश्यक्रता होदी 
है, और इन तीनों की ही देश में कमी है । देश में लोदे श्रौर सीमेंट की 
मांग क्रमशः २० लाख टन प्रति वर्ष और २ से २३ लाख टन प्रति मास 
है । कोयले की मांग पूरा करने के लिए. रेलगाड़ियों को १६ लाख टन 
कोयला भतिवर्ष अधिक ढोना होगा । 

इसके झलावा कास्टिक सोडा, सोढा-ऐश भोर धायात होने याले 
घु्ता आदि की सी देश में कमी दे । 

योजनाएं 


निर्माण के उद्योगों की इस अवस्था को देखकर इनके बिकास के 
लिए झह्पकालीन थव दोर्धकालीन सरफारी घोमनाएं बनाई गई । घल्प- 
कालीन योजनाएं वह हुं झिन्‍्हं तीन चपं के भीतर, १६४० सके, पूरा 


में धितनी 


28 * 


होना अनुमान लगाया गाया है कि गले < या 
मशीनरी विदेशों से संगयानी है उसका सूक््य लगसग २०० ऊकरोंदू रुपया 


राजकम॒त्न वर्ष-बोध 


€ है। स्टिंग पावने से हिन्दुस्तान को विदेशी मुद्रा मिल रही है लेकिन 
अधिक मुद्रा हस्तमत करने के लिए हिन्दस्तान को निर्यात पर जोर देना 
होगा | विदेशों से सशीनरी आदि के आयात सें सहायता के लिए कर्ज 
लेने की भी सम्भावना दै | 
छोटे व घरेलू उद्योग-धन्चे ह 
बढ़े-बढ़े उद्योगों के साथ-साथ हमारे देश में छोटे-छो थ घरेलू उद्योगों 
का चलना भी जरूरी है । | 
छोटे उद्योग-धन्धों ( स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज्ञ ) को तीन . श्रेणियों 
में बांदा जा सकता है 
(१) ऐसे धन्धे जो बढ़े उद्योग-धन्धों के लिए जरूरी हैं, जेसे मोटरों 
के लिए गहियाँ का निर्माण । 5 
(२) ऐले घन्धे जहां मरस्सत होती है--जैसे मोटर, रेलगाडी आदि 
की मरम्मत, इंजीनियरिंग के छोटे-छोटे दूसरे कारखाने । ह 
(३) ऐसे धन्घे जहां से निर्मित वस्तुएँ निकलती हैं, जेसें तांबे, 
पीतल व अलुमीनियम के बतन, फर्नीचर, लोहा ढालने, व बनियान' 
आदि छुनने के कारखाने, सावुन बनाने व छुपाई के धन्धे । ह 
इसी तरह घरेलू दस्तकारियों (कार्टज इन्डस्ट्रीज़) का, उनके लिए 
आवश्यक कच्चे सामान के अंजुसार, विभाजद किय्रा जा सकता है : 
कपास, ऊन व रेशम पर शआआश्नित उद्योग ४ 
२. लकड़ी पर आश्रत उद्योग 
३. धातुओं पर आश्ित उद्योग 
४. चमड़े पर आश्रित डद्योग 
&£, मद्दी व रेव पर श्राश्रितं उद्योग शा ; 
६. विविध-जेसे वचूडियां, कागज, वीड़ी आदि बनाना । इन छोटे 
व घरेल उद्योगों की समस्याएं भी प्रायः चह्दी हैँ जो कि बड़े कल 
कारखानों की हें--अर्थात्‌ (३) इनके लिए कच्चा सामान. प्राप्त किया- 
जाय (२) इनके परिचालन की विशिष्ट शिक्षा हो (३) पुजी कहां ले 


,... आए (४) निर्मित सामान को बेचा केसे ओर कहाँ जाय और (हो) देशे.. 


में दूसरे तरीकों से बने व आयात हुए मालकी प्रतियोगिता से इन्हें फल 
- प्रकार बचाया जाय । 

देश के इन धन्धों का विशेष प्रसार व्रिजली के साधनों के गाँवों में 
पहुंचने, निर्माण के छोटे साधनों के प्राप्त' होने ओर सम्बन्धित विशिष्ट 
(टेक्निकल) शिक्षा दिये जाने पर द्वी होगा । इनके विकास का विशेष 
भार प्रान्तीय सरकारों पर हैं । 

उद्योग समितियां 
केन्द्रीय सरकार ने भिन्‍न-सिन्‍न उद्योगों पर सब पहलुओं से विचार 
करने के लिए, उनके सामने प्रस्तुत बाधाओ्रों की जांच करने के लिए थघ 
उनके प्रसार के सम्बन्ध में योजनाएं चनाने के लिए. रछ उद्योग समि- 
तियां ( इंडस्टियल पेंनलूस ) बनाई थीं। इनमें ३ ( एक्के इंजी- 
नियरिंग, जहाजों के निर्माण व वज्ञानिक श्रोज़ारों के निर्माण के ड्योगों 
से सम्बन्धित समितियों)को बाद में हटा दिया गया । शेप २९ समितियों 
की रिपोर्ट भारत सरकार के सामने पेश की जा चुकी हैं शोर सरकार 
उल्च पर अपना निर्णय भी दे चुकी हे 
ओद्योगिक शिक्षा 

देश में बढ़ रहे झोथ्रोगिक घिकास के लिए श्रावश्यक ओद्योगिक 
शिक्षा का सम्लुद्धित प्रयन्ध कद्टी ६। देश के १७ दिख-विद्यालयों में परी 
ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध है थोर यहां भी शिक्षा के सम्पूर्ण साधन व 
सामान नहीं हैँ । इनके अलावा सरकार द्वारा संचालित २१ घेशानिक 
संस्थाएं हुं जहां विशिष्ट शिक्षा दी जाती ६ 

कम उत्ादत्त 

द्वेश के भिन्न-भिन्न उद्योगों की उत्पादन-शक्ति, ६३४७ में 


हि ५ 


ह.#0 


प्रत्याशित उत्पादन झोर कम उत्पादन के कारणों का ब्थोरा हस 
अकार दे 
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ज्योग-स्थिति वा तत्सम्बन्धी नई योजनाएं 
. देश में सुख्य उद्योग कहां-कह्ां स्थित हैं, उनके प्रसार की क्या-क्या . 
योजनाएं बनीं व सरकार द्वारा स्वीकृत हुई हैं, इसका विवरण इस 
श्रकार है : ह ;ल्‍ ह 
अल्पकालीन योजना के अनुसार देश में लोहे 
; लोहा ब इस्पात च इस्पात का १६ लाख ७० हजार उन प्रति 
न चष निर्माण होगा । दीर्घकालीन योजना 
के अल्ुसार देश -में कुल २९. लाख टन लोहा व इस्पात बनने 
लगेगा । केन्द्रीय सरकार दो नए कारखाने बना रही है, जो ६-६ 
लाख टन इस्पात्त प्रति वर्ष बनाया करेंगे । यह कारखाने आवश्यकता 
होने पर अपना उत्पादन दोगुना कर सकेंगे। इल सम्बन्ध सें कुछ विदेशी 
कम्पनियां प्रस्तावित कारखानों का नक्शा व योजना बना रही वा बना 
. छुकी हैं । : + 
. इस समेय जमशेदपुर, ब्ेपुर, भद्गावत्ी व ईशापुर में लोहे के 
कारखाने चल रहे दें। 
देश में इस वक्‍त, सुख्यतया जमशेद॒पुर में, लोहे की तार व दूखरे 
सामान ४९,००० ठन प्रति वर्ष बन सकते हैं । योजना है कि यह निर्माण 
५१ लाख टन प्रति वर्ष हो । इस वक्‍त पेच व कब्जों का निर्माण 
. २०,००० टन होता है । योजना है कि इस निर्माण को तिगुना कर 
: दिया जाय | 0 
इस ससय सीमेंट बनाने के कारखाने बिद्दार, 
सीसेंट मद्गास, मध्यप्रान्त व कुछ रियाततों में हैं 
योजना है कि देश में सीमेंट का उत्पादन 
अतिवर्ष ४० लाख टन के लगसग हो और नए कारखाने वंगाल 
बंबई, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, युक्वप्रान्‍्त, उड़ीसा, आसाम व कुछ 
रियासतों सें खोले _जाय॑ । कोयले के अधिक यातायात व मजदूरों सें 
"असन्‍्तोष की कठिनाइयों पर पार पाना जरूरी है । 


फीकी लक 
द्वेश के उद्योग-घन्धे प्‌ ८8 


सावुन देश में तीन तरह के साधनों हारा साचुन बनता दे : 


युक्त प्रान्त् में १$व 
<&2,००० टन है | 

(२) बड़े कारखाने जहां ग्लिसरीन नहीं निकाली जाती -- ऐसे कार- 
खाने बम्बई व पश्चिसी रियासतों में ६०, बंगाल, त्रिहार व उड़ीसा में 
३६४, दछ्षिण भारत में १२, युक्तप्रान्त व दिल्‍ली में १० व पूर्वी पंचाय 
में २२ हैं। इनकी कुल उपज ६६,००० टन साघुन है। 

(३) ऐसे कारखाने जो घरेलू दस्तकारियों के रूप में साथुन पेंदा 
करते हैँ । इसकी उपज ६०,००० टन है । 

इस तरह देश से साइुन की कुल उत्पादन शक्ति २ 


योजना है कि देश में' साबुन का उत्पादन ३ लाख इन प्रति पर्ष 
हो--जिसमें से ३० हज़ार दन नहाने का, ५८ इज़ार टन प्रोगोगिक दे 


२ लाख ६< हजार टन कपडे घोने का सामुन हो । 


साधन के लिए कास्टिक सो व तेलों की, पिशेषकर गिरी के नह 


पी बहतायत से छायश्यकता हैं । 


रू 
ध्् 
के की 5] के. जन 
टुस समय देश में बंगाल, बन्परर, पंथार,मद़ाद 
ऐंट व वार्निश व दिल्‍ली में, घोर रियासवनों में से मैसूर, गादि- 
ट ये बानिर जि श8 8 77 कद 80 078 340: 0 8248 
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तप का | 


पे 3 47 शाम 5५ ४2५ श्द्ग पा दप ग्रट घी 
घनाने के कारग्याने ४ । योजना हूं कक्ष एड थे बानश फोी पा | $ साया 


५ 2५ ० $- 
टन प्रति यर्ष उपण हो | इस बहस देगा छो दापादन झोरिंत #« एद्ार 
हि कै मिल 
शन प्रत्ति दप की 8 । 
नव 38० 

हम पमय पइममा झऋे ६22 बार आशा ॥ 
चर ध्गा अजित छा #दडडा आप २४ कचरा के क्णाए 
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ः देश सें१९ कारखाने लिखाई व छुपाई के. 
कागज... प्रति वर्ष ७४ हजार टन कागज पेदा करने 
| ” की शक्ति रखते हैं । योजना है कि लिखाई 
व छुपाई के कागज का उत्पादन १६९१ तक १ लाख १० हजार टन ड़ 
ओर ३१४९६ तक २.लाख टन प्रति वध हो | इसके लिए १२ नए कार- 
खाने खोले जाय॑गे तथा पुराने कारखानों को प्रसार की सुविधाएँ भी” 
मिलेंगी । 
देश में लिखाई का सस्ता कागज कहीं भी नहीं दव रहा । योजना 
है कि १६७१ तक २४ हजार वा १६९४६ तक <€० हजार टन प्रति चष" 
' छेसे_ कागज का निर्माण हो | ६ कारखाने हल्का वा २ कारखाने वज़न- 
दार कागज बनाने वाले स्थापित करने की योजना है । े । 
इस समय केवल १ कारखाना १० हजार टन क्राफ्ट पेपर प्रति च्ष' 
बना रहा हैं । इसका उत्पादन १६९४३ तक २० हजार टन ओर 

१8६४६ तक ४० हजार टन तक बढ़ानेकी योजना है । इसके लिए ४ नए 

कारखाने खोले जाय॑गे । 
देश में रेगमार ( सेण्ड पेपर ) बहुत थोड़ी मात्रा में बन रहा. है । 
इसका उत्पादन 48९१4 सें ७००० टन झोर १६३६ में १०,०० टन कर 
देने की योजना है । 

' देश में दियासलाई, टेली प्रिन्टर, सिगरेट आदि में. प्रयोग के लिए ह 
विविध प्रकार का २६९०० टन कागज इस ससय बनता है । इसका उत्पा- ... 
दून १६४१ में ६००० और १६४६ में ८००० टन कर देने की योजना 
है. ह 
अखबारी कागज का उत्पादन इसे वक्‍त कतई नहीं हो रहा है। . 
इस सम्बन्ध में ३ कारखाने लगाने की योजना है। १६९१ तक देश में - 
२० दजार टन और १६६६ तक ४० हजार टन अखबारी कागज पअति- 
वध बनने लगेगा । मध्यप्रान्त में एक नये कारखाने की स्थापना शुरूः 
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देश के उद्योग-घन्धे 4६३ 
हु 
' अल्पकालीन योजनाओं के अजुसार यह सुविधाएं दी जा रही ँ--- 


ञ्४ 


. ६१) नसक के निर्माण की व्यक्षितगत इस्तेमाल वा पढोस में विक्की के 
लिए दर किसी को इजाजत है । (२) सॉमर कील व खरयोधी में 

के सरकारी कारखानों के उत्पादन के प्रसार के लिए नई मशीनरी संग्रपा 
जा रही है। (६) कुछ रियासतों में नमक बनाने की मनाही थी, पद 
हृटाई जा रही है । (४) व्यक्तिगत तोर पर नमक बनाने याज्षों को 
विशिष्ट शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगा ताकि यह ममक का 


प्रा 
+ 
ना 
रू 


डत्पादन बढ़ा सके । 
ओऔद्योगिक उत्पादन 


१६४८ के पहले ६ महीनों में हिन्दुस्तान के अंग्योगिक घ समित्ष 
उत्पादन का दविल्ाब इस प्रकार रद्दा । 


२ . 25०. लकी 
कोयला निक्काल्ना गया १,४७,०८,५०२७ ट्न 
४»... भेजा गया १,२६,२३,६ ६९ थ्न 
इस्पात ४,२६,६०० टन 
सूती कपड़ा २,१०,६६,४८,००० शन्त 
चूती घाया ६६,०६,$६,००० पाउंट 
्ृ 47३६8 जज जब क््च्क ट्र्धू 
कांगरस षंडर्श्प दर 
आर कि हि के 
ऊना करदा 4872, 24 ,८४८० प्ाव्द 
शीश्षा ३७,०८० स्न्म 
का शी हि किम 
सदा पघ जानो के घतन ऊन दि ई बम 
ः ध टू ४5६४८ <४०६ 
शइलामत के रस ३६,४८,२३ ६ [7१ 
एलुसानफकर #्त््ध्प गदर 
सीज़ता शसन (क्र गाजर 
हक न्‍्् 
सील की सशोीन 5,०१८ जे 
हरे फेन लेन्‍्प 3 मह 5क हि 
बाहइसिस्ल म#,०४५,०८७.. हण्पों मे 
3६ ४९३ ६7३ 4 40 अप 4 ६ 


' १६७४... :. ४ राजकमलत वर्ष-बोध - 


देश के पमुख उद्योग ह 
! नई दिल्‍ली में दिसम्बर ४७ में हुईं इ'डस्टीज़ - 
' सूती कपड़े का उद्योग कांफ्रस-( उद्योग सम्मेलन ) की एके कमेटी 
0 ने अ्रपनी रिपोर्ट में बताया कि इस चक्‍त देश 
* में लगभग... करोड़ १ लाख स्पिंडल श्रौर २०,००० लम्ज़ ( खड्डियां ) “ 
हैं। यद्द सब मिल्नांकर प्रति वर्ष ३ श्ररव ६१ करोढ़े ४० लाख पाउंड: 
. सूती धागा वा ४ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा निर्माण कर सकती हैं । -. 
मिलें जिस धागे का प्रयोग नहीं कर सकतीं. वह हाथ की खट्टियों पर. . 
कपड़ा छुनने के इस्तेमाल में आरा जाता है । इस समय लगभग १ अरब , 
२० करोड़ गज कपड़ा खट्लियों पर बुना जांता है। कपड़े के उद्योग पर - 
+ लगभग १ अरब रुपये की पू'जी लगी हुई है ओर 4 लाख मजदूरों या 
. दूसरे लोगों को इस उद्योग सें काम मिलता है। सारे उद्योग के उत्पादन . 
का मूल्य आजकल की कीमतों के अनुसार ४ श्ररव रुपया होता है। - 
अनुमान है कि हथ की खड्डियों का व्यवसाय लगभग १ करोढ़ लोगों 
के निर्वाह का साधन बनता है; इस दृष्टि से देश की आर्थिक व्यवस्था. . 
इसका स्थान बहुत महत्व-पूर्ण है । - कक 
१६४४ से कपड़े व धागे के उत्पादन म॑ सतत कमी हो रही हे 


वर्ष घागा ( पाड'ड ) कपड़ा ( गज )..- 
१8४३ अरब ६७ करोड़ ४ अरब ७६ करोड़ ६० लाख 
१38४४. अरब ६२करोढ़ ३०लाख ४ अरब ८१ करोड़ १० लाख 
१8४९ अरब ६२करोढ़ *०लाख ४ श्रव द८ करोड़ ४० लाख 
१६४६ १अरव ह३े४करोंड ६०लाख ४ श्ररव ०० करोड़ ३० लोंख . 
१६४७... अरब ३२करोढ़ ३ अरब मई करोढ़ ८० लाख 


भारत सरकार कपड़े के उद्योग के विकस की योजना बना छुकी 
है । इसके अनुसार देश में ३० लाख स्पिंडल और बढ़ाए जाय॑ंगे | इस 
बुद्धि से $ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा अधिक.चुना जायगा शोर देश - 
सें कपढ़े का कुल उत्पादुन ८ अरब गज हो जायगा । यो 
|] ») 
रट् 


देश के उद्योच-धन्पे १६% 


जनवरी, फरवरी भोर माच १६४८ में हिन्द्रस्तान की मिल्लों ने 
८ करोड़ २२ लाख गज कपटा और ३१ करोड़ ३३ लाख ६० हजार 
पाउंड खूत तेयार किया। कपड़े में से ६५ करोड़ ७ जाख गल हिन्दू: 
' स्तान के लोगों के लिए, २ करोड़ २९ लाख गज निर्यात में झोर ६० 
लाख गज फोज के लिए बरता गया । सूत में से ३१ करोड रण लाख 
४० एजार पाउ'ढ लोगों की, ३ लाख ४२ हजार का निर्यात शोर $ 
' लाख ६४६ हजार पाउ ड फाज के प्रयोग के लिए दिया गया ) 

२१ जनवरी १६४८ से कपडे पर कण्ट्रोल उठा लेने को नीति घर- 
सनी शुरू की गई । इल नीति के प्रनुसार (१) उत्पादन किये जारहे 
कपड़े की किस्मों वर्गेरद्द के ऊपर से नियम्त्रण उठा लिये गए (२) 
कपद़े व धागे की कीमतें निश्चित करने क्वा तरीका बन्द का दिया 
* गया (३) कपड़े के प्रान्तों व अदेशों स॑ विभानन का तरीकों बन्द कर 
दिप्रा गया (४) निश्चित प्रदेशों में कपड़े के आाने-जाने पर कोई रोक 

हीं ही, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कपद़े के जाने पर टेकस- 
टाइल कमिश्नर का अनुशासन बना रहा (९) कपडे थ धागे के निर्यात 
पर कोर्ट बन्‍्चन नहीं रहा (६) यूत के बंटवारे पर नियन्नण बना रहा । 
(७) कपास की फम-से-कस थे ज्यादा-से-ज्यादा कीमतों वी सीमाएं 
एटा दी गई (८) ईक्यलाइजेशन पड समाप्त कर दिया गया प्ोर(+) 
दापड़े व धागे की मई थे पुरानी कीमतों के भेद्र को सरणरी ारदमी 
में जोड लिया गया। 


नल ब रथ के +, ० 
पुरानी व मई छ्ीसतां में फ्के की फादन डदेक्‍्सदाहल सेह्स एप 
६६४८ के सातहत सिलों वे काई बालों से हजद्मा किया शपा । पद 


कल 
राज़कमल वध-वाधथ 


कै 
ही 
लकी 


रोक-्टोक् न रही । | हे 


आर 
साक्रम न ता.कामसत हा बा, वे ऋपड़ा द्वा ज्यादा तादाद मे खुलस 


हथझा। दश्म स कपड़ का अक्राल-सा पद्या आर क्रांचत - 


हि + 


है 
हे 
उन्नत 


द्य 
३० छुलाई १६४७ को सरकार ने कपड़े पर फिर 


घोषणा की | कपडे के उत्पादन में लगी लगभग ४००५ 


रंवन्द्र कर दिया सया। कपडे के थोक व परचुन ब्यापार को कहें 

नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य से कद्स उठाये गपु-- हि 
इस घोपसाा के अनुसार निम्न निश्चय किये गए । 

(१) मिले अपनों शक्तति अजुसार पूरा ओर सलुखित कपड़ा बनाएं, 


| 
(२) कपडे व सूत के एक्स-मिल् दाम सरकार निश्चित 
(३) जो कपड़ा व धागा मिलों के पास पड़ा दे उस पर नी दाम  - 


हा 


की मुद्दर लगेगी । 


(४) कपड़ा प्रान्तों व रियासतों से थोंक के स्वीकृत व मंनोनीत 
व्यापारियों द्वारा ही चिभाजित किय्रा जायगा । 


535 ० मन कछ भाग प्रान्ता व 2 नर 
(<) इस तरद्द बांदे गए कपड़े का कुछ भाग प्रान्दों व रिय्ासतों . 
रु की, 


द्वारा स्वीक्षत्त परचून की दुकानों से विकेया । ;5 
(६) जो. कपड़ा छोप्र रद्देगा वद व्यापार के साधारझ साधनों से 

अथवा खरीदारों की सदहयोगी-संस्थाओं द्वारा खपेना |. 
द््क्रि रद गे ऊूपर झुृष्ध 


(७) परचून विक्री की इन दूकानों को पृक्स-म्ऑ्लि के 
5 
|| 


कि वद्द उचित दामों पर मिलों अयवा थोक के ब्यापारियों से कपड़ा 
88 
लब्त कर सक। 
(६) बह सरकारी नीति लागू दो सके, इसकी देखभाज करने के 


देश के उद्योग-घन्चे १६७ 


(१०) श्राज्ञा दी गई कि जो कपड़ा व्यापारियों के पास पद़ा है, 
. वह उसे ३३ अ्क्ट्चर १६४८ तक बेच दे । 
इसके अलावा कपास की कीमतों पर कंदोह करने का प्रश्न भी 
ते 


+ 
2०. दबक 


विचाराधीन है । सीमाप्रांतों से विदेशों को जो कपड़ा चोरी से ज्ञा रहा 
है, उस पर कढ़ी निगरागी करने का प्रबन्ध भी सरकार कर रही है । 


कपादए 
हिन्दुस्तान की मिलों द्वारा कपास की खपताऊ़ा ब्योरा इस प्रकार है 
( इजार गांठों में-जिसर्मे ९७०० पाउ'ड कपास रहती है ) 
१६४८-३६ ३१६०६,३ 
१8४२-४३ एऐ०्शेप,प 
१६४३-४४ ०३४४. ६ छः 
१&४४-४५ ४१०१.६ 
१६४५-४६ २१४१.,२ 
१8४६-४७ ३२७०,६(क) 
(क) झनिरिचत (प्रोवियनल) 
सनियोतत पुननियात 
4६३ घ-३ ६ २७८२,८ <38,५ 
१६४२-४४ ३०१,० ४६०,६ 
१<४२-७४ २८१.< ४२६१ 
१६४४-४० 24<.८5 २*१२.४६ 
4६४२-४६ उ६च२,४ ८१.६ 
१६४६-४७ ऊ२६,२(क) ४ श्८,६(य:) 


कर ०" स्‍न्क मे न 
(क) दिसर्दर $६४६ तक | १६४० के पटले सीन सास $: झाकिए 
जमा नहीं ऐं 
जबख्ा नए। ए | 


हे 


- कम . -.. . - राजकमल पे-बोधघ . 
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नियन्त्रण के कारण हिन्दुस्तान को ज़रूरत से बहुद कम ऐसा मिता रहा 
। १६४७ के पिछले त्तीन महीनों के किए अमरीका से १,७०,००० दस 
इस्पात सांगा गया था लेकिन अमरीका ने टिन प्लेटों को छोदकर इससे 
से केवल <९६० टन ही दृस्पात देना स्वीकार किया । 
१8४८ के लिए कुल ४ ल्लाग्य ७४ छत(र टन हस्पात मांगा जा राग 
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हस्पात की प्राप्ति की झाशा ४ 
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खाने लगाने की सरकारी योजना पर दिघार हो रहा £ । 
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१६४३ से सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा; 


१8४४३... १६,६८,८१६ टन 
१६४४ |... १६,९8,४६६ टन 
१६४४ - . १६,९%२,७%० टन 
१६४६ १५,३७,४७२ टन. 
१६४७ -: १४,४१,३२ ४३४ टन 


१६४७ के श्रधिभाजित हिन्दुस्ताव मे २४ कारखाने सीमेंट बना रहे 
. ओ जिनकी सीमैंट बनाने की कुल ताकत २८ ज्ञाख २९ हजार टन थी । 
विभाजन के बाद इनमें से २९ लाख ४९ हजार टन सीमेंट बना सकने 
वाले १६ कारखाने द्विन्दुस्तान में रह गए । 

सीमेंट के उत्पादन की योजनाए' बनाई गई हैं जिनके अजुसार 
हिन्दुस्तान में ९७ लाख २९ हजार टन सीमेंट पेद्रा किया जा सकेगा । 

मार्च ४६ में सीमेंट का भाव ७० रुपये टब निश्चित किया गया। 
जूम ४८ सें यद् साव ८ रुपये टन हो गया । 

देश में (१४३८ में ) प्रति व्यक्ति पीछे ६ से ७ पाउ'ड सीमेंट की 
खपत होती थी; १६४४ में यह खपत १० से १ पाउ'ड थी; ३६५२ . 
में इसके १८ पाउ'ड के लगभग होने की आशा है। विदेशों में सीमेंट- 
की खपत इससे कहीं बढ़-चढ़ कर है। १६३६ में इंगलेंड में प्रति व्यक्ति 
की सीमेंट की खपत ३०० पाडड थी । 

देश में इस समय १६ कारखाने- कागम बना 

कागज का उत्पादन रहे हैं | आ्रान्त वार इनका ब्यौरा इस अकार दे 


प्रदेश संख्या. स्थान 
पश्चिमी बल्स्‍डाल ह कंकिनारा, टीटागढ़, रानोगंज,ने द्वाती 
जड़ीसा ४ वह ब्रजराज नगर 

बिद्दार | दालमिया नगर 

बम्बई बम्बई, एूना, अद्दमदाबाद 


नए 00 


युक्तमांठ लखनऊ, सहारनउुर 


द्रेश के उद्योग-धन्धें पड 


यूर्चों पंजाब प्‌ 
दराबाद धर सीरपर 
९ 


मी] 
श्प 


2 ०2४९ ; 
$' 


नल 

>>, 4०४ 

आ ३४, ४ 
ह््व 

म्न्छै अप 

श््द्ध 

अं! 

हा वि 

५५ 

प्र्फ 


दहूम सब मिलों की उत्पादन शक्ति $ लाख २६ हजार इन ४ सयय 
कि धास्तविक उत्पादन १६४६-४७ ओर ४७-४८ में ऋमशः $,०३,६१० 
टन झोर ६६,१७७ टन धा। इसके मुझायले में चापिक २ लाख 


पु 


टन के लगभग,है | इस तरह कागज की जरूरत के लिए हिन्दुस्तान को 
'पर्याप्त मान्ना में ग्रायात पर निर्भर रहना पड़ता है । 

देश में कागज के उत्पादन की छमी थ भ्रवनति के सुस्ष फारग्य 
हड़ताल, यातायात की कमिनाइहयां घ विभाधतन के झारण प्रस्तुत हुए 


थ चीधदे व पूर्वी बंगाल से क्रांस घटुतायत से मात्रा करते ४ 
झमख्बारी कागज के लिए टिन्‍्ट्रस्तान पराधया पायात पर लिशर 

रहता है। देश सें हरकी मासिक रएत ३२०० टस के लगभग है । 
मध्य प्रान्त में शझगप्बारी छागम का पहला 


कु 


आाउसना संथार एश &छ | 


हि] 
४ 
प्य 
बज 
प्‌ 
लक 
5 
नकद 
हक 
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रे 
७३ 
गा 
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हक 
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पूरी कर सकेया । 
2 हे ५ 2 
ब्रा 7१८ १7३२६ अन्‍> अ++ के के 
कापल हा इसपर न, लिदाय वे धियान 


डापादसग (६०० बन) एायाद (बच्क हम) पि्त(5०५६०८०॥ 
औ६२४-४ ४ २४८१० ६०४१.६८ किक जक डी 
२-४४ २२४३० भर है. ई 
झ्डेए४ स्स्ध्य६ दम शक के 
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४८ रशकछ 5. $०८६६ .. 0,०३५ :. 

इसे. रंदृश्प8& .. .-. १४६,२७ १,00 

| ४६-४७. २६२१६ ५... ३६४.८(क) ८३,(क) 

'(क) दिसम्बर १६४६ तक । १६४७ के पहले तीच साख के आंकड़े 
- जमा नहीं दें । ह 


१६४६-४७ में कोयले की कीमतों का मूलांक फरिया -के ३ नम्बर 
के कीयले के लिए २६१ और देशेरघर के लिए. १७७ रहा। मूलांक 
जुलाई १६१४ की कीमत हूं:८१०५० | ् 

श्राज देश में कोयले के उत्पादन पर यातायात के अपर्याप्व लाघनों 
ते बाधा पढ़ रही है । जितना कोयला निकाला जाता दे उतना खानों से 
उठाया नहीं जा रहा हालांकि कोयले की देश-भर में सतत मांग है भौर 
रूमी जान पढ़ती है। उदाहरणार्थ देश की सब्र खानों से भ्रश्नेल १६४८ 
हे मास में २३ लाख ४० हजाई टन कोयला पेंदा किया गया और केव्् ' 
१8 लाख ३३ हजार टन-कोयला दी बाहर सेजा जा सका । इस प्रकार 
ब्रति मास शेप कोयले का भंडार बढ़ रहा है । 

१६४७ में ट्विन्दुस्तान में कोयले के उत्पादन का विस्तृत विवरण , 
इस प्रकार रहा : 


[एन्त जिल्ला खान का. जिले का प्रान्तवार _ 
नाम उत्पादन उत्पादन 
(बन). (ब्न):.. 
प्रासाम खासी, जेंतिया ३२,०६४ 
लखो मघुर सकुम २,७१, ६.३६ 
नाग पद्दाड़ियां नज़ीरा १६,म४८द 
स्िवसागर १९,००्थ. ३८४२,*९६० 
शिचिसी हे ड 


बंगाल दुर्जिलिंग इधर. - 


द्वेश के उद्यागि-भध्रनः यू छह 


है है 


बिहार (बकरा. रानीगंज ४,०४४ 


| वीरभूम १०,२८४ 
रः 
न॑ बदचान ७६,६२,६२२ ७६,४६,ग०७ 


| सानभूस 
[ सानसूम. मभरिया 9, रे८,८१,० ७६ 
हजारी बाग 


4१ 
95 बाक्ा ] 
93 रामगढ़ ( ४१३,७१०,२०६ 
४ सारध, | 
अक करयणपुरा ४ 
रांची हु १ 


बालामऊ  ढाल्टनगंज ] 
४ घंटार / १,०४२ ,१७, ६१ ६ 
संधाल परगना जेन्‍्ती वा 

६ रानीगज़ ध्पर्८प६ 
सध्य प्रान्त विलासपुर १०३७ 
चान्दा बरधा घेली २,६४०,०१४० 
छिन्दीवादा. पंच बेली १$२,६०,१३१४ 

योतमल 


5 
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वार्षिक हैं। सांग का शेष भाग आयात से पूरा होता है। 
तीन कम्पनियां-इंडिया साइकिल सेलुफ़रैक्चरिंस , 

साइकल कम्पनो लि० कलकत्ता, हिन्द साइक्निल्ज़ लि० 

(वम्बई) ओर हिन्दुस्तान साइकल मेंनुफेक्च- 

कारपोरेशन (पटना) इस समय हिन्दुस्तान से साइकल बचना रही 

देश से लगभग ६२ हजार साइकल भत्ति वर्ष बनते हूँ जब कि सांग 
का अनुमान ३ लाख वाधिक्त के लगसग है । सरकार ने इस उद्योग को 

रूरक्षण दिया हुआ है 4 रा 


4 ॥ 
का 


7९ दा? 


६ कस्पनियां हरोकेम ल्ेस्प बना रही हैँ। यह 
हरीकेन लेन्प कम्पनियां १९ लाख लेस्प प्रति दर्ष बना 


सकता लाकृन उत्पादन का संख्या अनसा 
' केबल ७ लाख लेस्प ही हैं । देश की चाषिक जरूरत €० लाख है। 

ह इस समय हिंन्दुस्तान में ७ ऐसे कारखाने कास 
सोटर गाड़ियों का कर रहे हैं जो ज्ञायात किये गए पुज्ों को जो 
निर्माण कर सोंटर गाड़ियां तय्यार करते हँ। इन 

कारखानों में से ३ बम्बई प्रान्त में, $ सद्गास 
में, २ कलकत्ता सें ओर ५ ओला (का्ियाबाड़) सें है । ३६४७ में इन 


कारखानों ने: १०४३३ कार और ४४५८ दुक जोड़कर तथ्यार किए। 


5 2 


हिन्दुस्तान मोटस लिमिटेड ( कलकत्ता ) की स्वीकृत पूजी २०० 
करोड़ ओर प्राप्त पू जी € करोड़ है । यह कम्पनी इंगलेंड की 'सोरिस) 
ओर अमरीका की 'स्टुडिवेकर” सोदर चनाने वाल्ली कम्पनी से सम्बन्धित 
हैं। ओखा में हिन्दुस्तान! नाम की सोटरें तेयार की जा रही हैं । डत्तर- 
पाडा कलकत्ता सें इस कम्पनी का एक बढ़ा नया कारखाना बन 
रहा है । . ै ह 
प्रीमियर आदोसोवाइल्स लिमिटेड ( बम्बई ) की स्वीकृत एजी 
१० करोड़ और प्राप्त पूजी रूवा दो करोड़ रुपया है । चह कम्पनी. * 
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पदर..  शाजकमल वर्ष-बोध 


एक लाख टन के जहाज चलायगी | पहले पांच वर्षों में यदि इन . 
कम्पनियों को कुछ नुकसान होगा तो सरकार पूरा कर देगी । का 
विदेशों मं जहाज खरीदे जा सके ओर देश में भी बनाए जाय॑ 
इसके लिए सरकार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाए' देने- को तेयार है । 
विदेशी जहाजों को हिन्दुस्तान के तटीय व्यापार से बहुत -शीघ्र.ह्वी . 
चंधित- कर दिया जायगा । हे 2 8 
१६४० में श्री वालचन्द हीराचन्द और मेसूर 
हवाई जहाज बनाने . की सरकार ने सांमे में द्िन्दुस्तान एयर 
“का कारखाना क्राफूट कम्पनो लिसिटेड की बंगलोर में . 
ग स्थापना की । दोनों ने बीस-बीस लाख - 
रूपया लगाया और कम्पनी का उद्देश्य विदेशों से आये हुए: 
पुजों को जोड़कर हवाई जद्ाज बनाना और फिर बाद में कभी 
इन पुर्जो का खुद निर्माण भी करना था । १६४१ -में भारते' 
सरकार ने इस कम्पनी में द्विस्सा लेने का निश्चय किया; तदलुसांर : 
कम्पनी का सूलघन ७९४ लाख कर दिया गया और भारत सरकार,मेसूर .. 
सरकार और वालचन्द होराचन्द्‌ व उनके साथियोंके हिस्से बराबर-बराबर '' 
'रददे । जापान से ओुदध छिड जाने पर श्री वालचन्द दवीराचन्द के द्विस्से 
भारत सरकार ने खरीद लिए और कम्पनी के दो तिंद्ाई हिसुखों की . 
मालिक बन गई। तदुपेरान्त सरकार ने इसका प्रवन्ध-भारे पूणतेया - 
अपने हाथों में ले. लिया । | ; | 
युद्ध के दिनों में कम्पनी के कारखाने युद्धरत हवाई जंह्वाजों की 
रम्मत, सफाई वे निरीक्षण किया करते थे । है ०3 
कम्पनी का सब प्रबन्ध बोर्ड आफ डायरेक्टर्स: ( १०) डाक्टर 
श्यामाप्रसाद सुकर्जी ( २) सर रासास्वामी झुदालियर (३ )»-श्री 
जे०आर ०डी०्टाठा, ओर बोंड आफ भनेजमेंट ! ( १) डाक्टर एु०एच०- | 
पांडया ( २) श्री सी०ब्बी०एस०्राव ( ३ ) श्री वी०जी० अप्पादोराई 
झसुदालियर के हाथों में हैं 4 


इंगलेंड की पर्सिवल एयर क्राप्ट कम्पनों के सहयीग से खुद 
हिन्दुस्तान में १६४८ के अन्त तक हवाई जदाल बनाने को योजना भी 


क्लास के नई तरह के ठिब्चे भी पेंमार किए जा रहे हूं । 
कम्पनी के सूलघनमें २६ लाख ६ हजार ६ सो रापए कोर घटा दिये 


दिया ह। इस तरह कम्पनी का प्राप्य यूलघधन 4 झरोंद़। ७3४ सार 
६ जार 8 सा दो गया दे । 


इस समय इस कारखाने में शु८घ०० मजदूर फाम कर रहे ह। ६५ 
विदेशी ( घ्मरीकन और यूरोपियन ) इशीनियर भी फर्श्मी में ६ । 

द्वितीय महायुद्ध से पहले सशीनरी के सदर 

मशीनरी के झौजार शोजारों के जिए देश द्ायास परत मिर्मर 

रहता था युद्ध के दिनों से हल इथोस है 


न्‍ा 


दिन्दुस्तान में स्धापना हुई । 
अ्क्‍्ट्यर ४७ से मार्च शय तझ एमकफ्रे उत्पादन बाइयाय हुस 
प्रकार रदा : 


4: « ३0 है के ३८ न 
प्टज+े (६४८ 
४ > है है » 
झाति : सख्या घटनर-ादसम्घरू सरमया अरपाचादर 
प्रशिसी चाल ६०४ ६,६८०,८४०५० २८० २०.२ ६४८,५०४ है 
म्धः ८घर२ ४,६६,.६२० रा सर्द हई हए कफ डा ५ 
५ हि ३५०४१ ५ $ ह 


क,+ के + अल री 
फारखानों में हुई दहताले ही हक्टूदा-दिससधर १३१४७ में डशपाइल 


काम होने शा फारटशा मी । 


ब८४ राजकमल वष्ष-बोध 


ह के उद्देश्य से एक सरकारी कारखाने की स्थापना की जाय | 
लड़ाई के पहले हिन्दुस्तान में केवल्न तास्बे का 
भिन्न-भिन्न घातुए ही उत्पादन द्ोता था लेकिन युद्ध के दिनों में 
एलुसीनियम, एन्टिसनी ओर लेड का उत्पादन - 
भी होने लगा और धातुओं के सम्सिश्नण का उद्योग काफी बढ़नचढ़ 


कर 


गया । इनके आंकड़े निस्‍न हैं : 
उत्पादन ( लांग-टन ) 
१६४७ ५६४८ श्ध्ष्टज 
धातु अक्तूवर-द्सिस्वर जनवरी-मार्च अप्रल-जून(क) 
एलुमीनियम ७प८रे. ६०४ घण्ड 
एन्टिसनी ५४ सर १०१ - 
कापर (तांबा) १६०४६ १३६४६ १६२७ 
झ्ेड रध इछऔ।.. | १०१ 
अर्धनिर्मित धातुए'.. ७३४१ ७१६६४. +  -७११७ 
धातु सम्मिश्रण हे ह 
( एलाय 2 २४११ श्८०६ ३७०३३ 


(क) १६४८ जून के आंकड़े आजुमानिक हैं । 

एलुमीनियम के उत्पांदन के लिए नई ओर बढ़ी सशीनरी के आयात 
के लाइसेंस दिये जा चुके हैं । बाक्साइट के बहुतायत से प्राप्त होने के 
कारण इस धातु से सम्बन्धित उद्योग हिन्दुस्तान सें काफी महत्वपूर्ण हो 


जायगा । 
हिन्दुस्तान सें, देश के विभाजन के वाद, नमक - 
नमक के उत्पादन के तीन सुख्य स्थान हें: सांभर 
मील, बस्बई और सद्गास। साम्भर सोल का. 
प्रन्‍न्ध सरकारी द्वाथों में हैं । अब तक व्यर्थ रक्खे रहे प्रदेश का 
अयोग करके यहाँ से नमक का उत्पादन १ करोड़ ८ लाख सन से १ 


करोड़ ४० ज्ञाख सन वार्षिक कर लिया गया है । _ 


०. 


देश के उद्योग-धन्धे ४१० 


मद्रास में भी इसी तरद्द उत्पादन को प्रेरणा दी गहे है और नमक 
नि टट 


का वापिंक्न निर्माण १ करोड ३३ लाख से $ करोगे 
गया हे । 


अविभाजित हिन्दुस्तान में १६४४-४६ में « करोड़ ४६ लाख सम 
आंर १६४६-४७ में ४ करोड ६३२ लाख मन ममक पंदा 7पञ्मा | संसद 


जी. कक 


की छहस कुल पंदावार सें से लगभग १ करोड़ मन समक परावनिस्सान से 
पंदा होता था इन प्रांकड़ों में काटियादाद श्रार झावस्कोर में पा होने 
वाले नमक का हिसाब जसा नहीं है 

, इस उत्पादन के लावा श्रविमाजिव हिन्दुस्तान में ४४-४६ में ८४ 
लाख सन और ४६-४७ से ४० लाख मन नमक का थ्ायात हत्या । 

इस दशा में हिन्दुस्तान नमक की शपनी ग्रायदट्यकता पूरी नहीं पर 

पाला । भारत सरकार नमक की पंदायार बढ़ाने की ह्रह्पदालीस कार 
दीर्घकालीन योजनाए' बना रही है । नमक की पेंदायार, रापतत, दंटयार, 
फिसमों, झायात प्रोर कीमता की पूरी द्ानवीम को सा रही £॥ 


श्स 


प० बंगाल, प्रास्ताम, उटीका, मद्रास, प्रियार के पूर्यी ये इंडिएशी 


ष्ाः | 


५.४ फे उतरी प्र के ते. गया: लक 
प्रदर्शा, सध्य प्रान्त के उत्तरा पस्‍क्‍रक्‍स्‍शुश हार शुत्षरात, बरार:, सम्सर मार 


+ 


हे 
ममबः के भाव स्सक-कर इट शाने छे यार इस ग० । 


बह शो. 
याद झोर दिछजी में 
पश्चिमी बिद्वार, युक्‍्तप्रांत के मृझु 5 


गे प्र (नर इ5३ फट #% » 
हु झऊाग, पु पठार, मप्र हर 
कक ५ हज हा की गज 3 कल, जूक 
खाता मध्यप्रात से समझा फे जाय पद रहे। साथा ८ हरा हर ए पट 
न 


ष्क्ा प्यार 


प्रदेशा ले ६४ 
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विजली की पेदावार व खपत 


पैदावार मिलियस... विक्की मिलियन | 
ेृ (द्स लाख) यूनिट... (ढस लाख) यूनिट 
१६३६-2० सवयोग २१८६.३ पृ८घ३ज,७ 
६०-४३ ...., २४०२३,४ २००२७,३ 
४१-४२  .... श्पर८.१ २४०१, ६ 
४२-४३ .... रझ्र8,६ र४घछ ६ 
४३-४४ ... ३१२६,३ २६४६.० 
४४-४२ .... ३४२०, ८६ रघ८७ 
४०-४६ .... :2 42] ३००८,१ 
देश में आालाम प्रान्व के सिवाय मद्ये का तेल 
मिट्टी का तेल. कहीं नहीं पेंदा होता । जनता के अधिकांश के 
लिए आवश्यक इस तेल के लिए विदेशों से 
आयात पर॒निभेर रहना पढ़ता है। हिन्द्स्तान सें इंरान, वहरेन दे 


१६४० अधिभाजित हिन्दुस्तान. <,९६,४८२ टव 

१६४६ 5 ६,४०,<२३ ,, 

१४ अगन्त 8 हि ४,७४,०४< ,. 
दिसम्बर १६४७ त इंडियन यूनियन... २,४२,३४६ ,, 


सात्च ६६४८ तक १,४७,४४० ,, 
2,०९०,१३० ,५ 


इतनी मिकदार सें सद्दी के तेल के बंटवारे के वावजूद देश में इसकी 
कक 


कमी सहसस होती रहती कमी के सुख्य कारण संसार में सद्दी के 
तेल की पेदावार के साधनों की कमी, देश में यातायात की अपर्ाप्तता. 
वा तेल भरने के लिए टीन बनाने की. प्लेटों का अभाव हद 


ह्ड 
हे 
कुक हटा कप हे 
का ञ्् 
5 
रू 


(4 
डा त 4 डक कट 
चना (४ है 
दिल + 
दब (४ प्ू ट् 7१8 5 
० ५75 [६ सि रो 
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सद्दास, पिद्दार, डड़ीरा, सध्यवान्त, बम्बह, युछाप्राद्ा फोर 
आसाम के उत्तरी प्रदेश में भी इसको पैदावार दोगो है । 


पं ! 


राबाद, मंसूर, काश्मीर भार ग्वालियर में भी य 
चावल हिन्दुस्तान के पूर्वी प दृ्षिणी प्रदेशों में र९ 
अधिकांश ट्विन्दुस्तानियों की मूल खुराक है । देश में चायल फा डत्पादन 
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न््पं 

हक 

ब्छार 
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_न्र 

ज्न्त्की 
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हतनी गान्ना में नहीं हो पाता कि देश की फल ब्रायरयहता पूरी हो 


सके | हस घायल की झावश्यकता को पूरा काने मे: लिए प्रायात पर 


# 5 की हट 

पृनभर रएना पता 8 
चान्ति नम कुून्क पर कक क्ल री ५9.७ ल्म्ल्म्सि स्त आह द्चस्क् तर लटक 
शान्तस अचुसान के घिनुसार ४+२०६-४उ३न्र [टृ॒र >म्सान पदस्थ. 

5 हे बहती रूट ४८०५ ६ 

2,१८5,१०,००० एकडा मे म्ब्तो हट । ध्रन्ए ध मे ८,८५,३, ६,५०६ 
छ्दएर /" # जि ना ६८] ध्फे डे इ्परला कर ४०76“ ३६ जब है के हु हु; हू 
कुएं पर झाप हुए । ४६-४१ से उपर सुसाम ३ ,८5१,४१३,०४ ६८ 
* सब दि ८ हट न कक पर: | हर * 
ने हैं, जब रे शटर६ से २,६६,३९,४०० देंगे ह। परदाय; 
2. ० हे + 2 अपन कर 


थी | ४६-४७ के शम रिसाव में घायल की मे अधिशत सजी के धधो 
का दिसाव उगसा नी €। 
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पटल सरफक 
क बे था हि ब्रा 
इतप्ल्ल मो गतोी का हे पे 5 बाई ६३६ जापा मए हतार शबर ६€। 
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पाउंड | 
अविभाजित हिन्दुस्तान ७७१ (४६-४७) बर्मा ६२४ (४२-४६) 
चीन * प<४६ ४५ स्याम छणवऋुंध -.- , 
जापान ० (४९-४६) अमरीका३३३४ (४६-४७) . 
इटली २४३१ (४६-४७) स्पेव रश्शम- ,, 
ईंजिप्ट २०२४ ,, | 


अपनी सांग पूरी करने के लिए एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों से 
१६४८ में हिन्दुस्तान ८,६३,९०० टन चावल का आयात कर रहा है, 
जिसका मूल्य ४६८० करोड़ रुपये होगा । ्ि 
विभाजन के पहले पंजाब दी हिन्दुस्तान में गेहूँ 
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन केन्द्र था, अब यह 
थान युक््तप्रान्त ने ले लिया है। पूर्वी पंजाब .. 
सध्यप्रान्त, विद्र,उड़ीसा, कुछ हद तक्त राजपूताना की रियासतों ओर 
हैदराबाद सें इसकी पेदावार होती है। 
देश के उत्तरी प्रदेश गेहू को खुराक पर ही चिभेर रहते हैँ । इसकी * 
पेदावार ओर खपत सें पिछले युद्ध के दिनों में सम्तुलन नहीं रहा था। ' 
अब बहुतायत से गेहूं पेंद्ाा करने वाले इलाकों के पाकिस्तान में चले 
जाने से इस सम्बन्ध सें कठिनाइयां बढ़ गई हैं । 
अन्तिम अनुमाव के अनुसार १६४६-४७ में हिन्दुस्तान में 
३,४१,२१,००० एुकड़ भूसि पर गेहू की खेती हुई । ४९-४६ में यह 
ज्ेनच्र ३,४६,७७,००० एकड़ था | ४६-४७ में उपज का अलुम्तान 
७७,८८,१०० टन हैं जुबाक ४२-४६ में ६० +5३००० टस पेदावए- ा 
थी । ४६-४७ के इस हिसाब में गेहूं की २ प्रतिशत खेती के क्षेत्रों का 
हिसाब जमा नहीं है। । 
पहले सरकारी अनुमान के अज्ुसार ६६४७-४८ के शीत ऋतु 
की गेहूं की खेती का क्षेत्रफल २ करोड़ १३ लाख १७ हजार एकड़ है। 
इसमें मध्य सारत, गुजरात व कर्नाटक की कुछ रियालतों का जञ्ञन्नफल 
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कनता की ही अधिक मांग रहतो है | जानवरों के खाने से सी इसका 
इस्तेमाल किया ज्ञाता है । हि कट रे 
हे १६४६-४७ के अन्तिम अजुमान के अनुसार हे लाख ४० हज़ार 
एकड़ सूसि पर ज्वार की खेती हुई जबकि ४४-४६ से इस खेती का 
क्षेत्र २ लाख ६४ हजार एकड़ था । ४६-४७ में डपज का अनुमान 
४२९ लाख ७६ हजार टन था जबकि ४६-४६ सें <€ लाख २३ हजार 
टन ज्वार पेंदा हुई थी। कट कली 
मद्ाल, एूवीं पंजाब के हिसार व रोहतक के 
बाजरा जिलों में, युक्तप्रान्त, देंद्राबाद व राजपूताना 
की रियासतों में बाजरे की उपज होती है।. 
सीराप्टू की रियाक्तत भावनगर सें बाजरा चहुतायत से पेढा. होता है। 
मध्यप्रान्त, विद्वार व उड़ीसा सें भी इसकी बहुत थोदी पंदावार होती हैं। 
अन्तिस अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान सें १६४६-४७ में वाजरा 
की खेती २,३७,२४,०००- एकड़ शूमि पर हुई । ४२-४६ में यह क्षेत्र 
२,९३,८४,०००एकड़ था । ४६-४७में उपज का अ्रजुमान २६,६४,००० 
टच था जबकि ४५-४६ में :३१,६९,००० दव बाजरा पेद़ा हुआ 
था। - कक 
मकई को -पंदुवार बहुतायत से - युक््तप्रान्त 
सकई बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों * 
ओर हिसाचल प्रदेश में, कुछ सध्यप्रान्त, . 
मद्गास व पश्चिमी बंगाल सें होती है | हंद्रादबाद ओर काश्सीर से भी 
इसकी उपज होती है । 
३8४६-४७ के अल्तिस अचुसमाव के अनुसार हिन्दुस्तान सें सकई 
की खेती ८८,३४,००० एकड़ मे को गई जवाक ४२-४६ से इसकी | 
ऊकापष का चझेन्रफल ८5उ७,७४,००० एकड़ था । ४६-४७ स उपज द्घा. 
अनुमान २३,७३,००० टव था जबकि ४६-४६ से सकई की पेंदाचार 
२४,८३,००० टन थी । ; 
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ु धनों की अधिक टपन युकतप्रान्त, पूर्वी पंजा 
घने बिहार और सध्यप्रान्त में होती हैँ । देदरादाद 
में भी इसकी काफ़ी पेंदायार होती र 
प राजपूताना की रियासतां में भी चना बहुदायत से दोता हूं । 
पृ&४७-४८ के पहले खरकारी प्रसुसान ऐे 
रागी - अनुसार हिन्दुस्तान में रागी ( सनन्‍हु 
फृषपि का क्षन्र २९ लास देश एज्जार एुत्ए ६ । 
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ख़ है। बिहार, पूर्वी पंज्ञाब, मद्रास, 
बंगाल, मेसूर, व ऐँंद्रायाद में भो एसडी 

पंदावार होती दे । 

$१६४७-४४८ | रिन्दुरतान में इस ग्रए पोगी 


पीनी का उत्पादन नाने के शिम फारसानों ने काम किया उसड। 
हक * बा 
सस्या ग्रन्तिस धशमुमान ४ उनुसार + ४ ४ । 


इसका धान्तवार टिसाह हूस प्रकार ४: 
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कुछ पिछले वर्षो से चीनी के उत्पादन का इतिहाल इस- प्रदार | 
रह्दा है; ह । 
निर्माण... आयात 

(००० हं डूझवेट) ह ( ००० बन) 
१88८-३8 पश्छ०४ ३३९,७ 
१8४२-४३ २१७६१ ०३ 

छ३े-४४ २२६०७ शक जम 

४४-४४ २१६३७ > 

४०-४६ १६६३१ कक 5४५ 


(क) अनिश्चित (प्रोवियनल) | केवल नवम्बर, दिसम्बर-१8४६ द 
जनवरी १६४७ के आंकड़े । 


० 


जुलाई ३६१४८ १०० के सूत्लांक के हिसाब से श्ौसत चीनी 
(चीनी, देसी खंड व गुढ़ ) की कीमतों का मूलांक १६४६-४७ में इस 
प्रकार रहा ; 


१६४६ साच श्श्प अक्टूबर ३७६ 
श्रप्रेल्ल श्ध्८ नवस्बर ४३६ 
सई ३६४ द्सिम्बर ९१४ 
जून शेप& 

१६४७ ः नर लक 
जुलाई श्र जनवरी - हुई. - 
अगसूुत श्ध्८ फरवरी हद 
सितम्बर ३७४ साय दे णर. 


हिन्दुस्तान में चाय की उत्पत्ति का सबसे बढ़ा 

चाय : केन्द्र आसाम है। त्रावंकोर रियासत, सद्बास, 
; पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों, जिपुरा रियासत, 
युकक्‍्तप्रान्त ओर कुछ बिहार व डड़ीसा सें भी इसकी पंदाचार, होती ह्दै। 
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होता हैं ओर कुछ हद तक काश्मीर के जम्मू प्रान्त, जयपुर युक्तप्रोन्त 
आर आसास में इसकी पंदावार दोती हें-। 
सू गफ़ली बहुतायत से मद्रास, हंदराबाद, - 
मृ गफली वम्बई ओर सेखूर के मध्यप्रान्त सें पेदा होती 
॥ है पूर्वी पंजाब के रियासती इलाके, राजपूताना 
की रियासतों व ग्वाज़ियर में भी कुछ दृद तक इसकी उपज होती । 
द्दै। । 
इससे निर्मित तेल व धी का प्रयोग हिन्दुस्तान में बढ़ गया है। 
मूंगफली का निर्यात भी होता है । को 
अन्तिम अनुमान के अनुसार १६४६-४७ में म्‌ गफली की खेती 
का क्षेत्र ६६,६०,००० एकड़ था जबकि ४४-०६ में यह कृषि क्षेत्र 
१,०२,७३,०००एकद था । ४६-४७समें पदावारका अन्दाजा३४,६२,००० 
टन्त है जबकि ४६-४६ में इसकी उपज ३४,६६,००० टन थी। 
इस बीज के मुख्य उत्पत्ति स्थान युक्‍्त॒प्रान्त, 
अलसी बिहार, मध्यप्रान्त, हेदुराबाद व राजपूतोना 
की रियासत, बम्बई, पूर्वी पंजाब के - पहाड़ी: 
इलाके व काश्सीर रियासत हूँ । ज 
४६-४७ से अन्तिस अल्ञुमाव के अनुसार ३२,८८,००० एकड़ भू 
में इसकी खेती की गईं। ४४-०६ में यह खेती ३३,३४,००० एकड़ 
पर की गई थी। ४६-४७ में उपज का अजुमाव ३,४६,००० दन दे 
जबकि ४९-४६ में ३,६३,००० टन उपज हुईं थी । ४६-४७ के इस 
हिसाब मे ७ प्रतिशत खेती का विवरण जमा नहों दे ). ४७-४८ के पदेल 
सरकारी अनुमान के अनुसार इसकी शीत- ऋतु की खेती के क्षेत्र का 
अनुमान २० लाख ७७ हजार एकड़ दै।...- 
। यह तंलू-बीज बहुतायत से युक्‍्तप्रान्त, पूर्वी ह 
चोरिया व सरसा पंजाब व बिद्दार में पढ़ा द्वोते हँँ। पश्चिमी 
बंगाल, उड़ीसा, आसास, बढ़ोदा, बम्बई, सध्य 
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इसकी पंदावार का अनुमान ४६-४७ में १,२१,००० दन हैं जबकि 
एरंड के बीज ४६-४६ में १,२३,००० टन पेदा हुए थे । 
दिन्दुस्तान के कहृपक को पेंसा देने वाली पेंदा- . 
कपास ., चारा में से कपास वहुत महत्वपूर्ण है । हिंन्दु- 
स्वान का खबसे बड़ा उद्योग, सूती कपड़े का 
घुनना व सूत कातना, भी इली उपज पर निभर हें | पश्चिमी बंगाल व 
विहार के कुछ जिलों, हुगे, वंगलोर ओर मद्रास के दक्तिण में स्थित 
रियाततों को छोड़कर कपास थोडी-बहुत मात्रा में सारे हिन्दुस्तान में. 
पेंदा होती दें । 


न । 


वहुवायत से इसकी डपज मध्यप्रान्त, बम्बई, सोराष्ट्र, देदराबाद, 
पूर्वी पंजाब के मि्ों व रिवासतों, मद्रास, युक्ततप्रान्त ओर सध्य भारत 
की रियात्ततों में होती 


[4०्ज 


भाजन से हिन्द॒स्तान से बढ़िया कपास पंदा करने चाले 


कपास की भिन्न-भिन्न किसमें जिन-जिन प्रदेंशों में पंदा होती ई 


उनका ध्योरा चह हैं: गा 
4 


प्रान्त-प्रदेश किस्स प्रान्त-प्रदेश श््स्मि 

पूर्वी पंजाब बंगाली व बढ़ोंद्ा व रेचा ब्ोच 
अमरीकन | 

संयुक्त प्रान्त बंगाली सूरत नवसारी सूरती (तओोच) 

राजपूताना बंगाली सध्य भारत ऊमरा 

त्रिहार बंगाली > 

आतास कोमिला सध्यप्रान्त ऊसरा व वबोरम 

सोराष्ट ढोलरा देदराबाद : ऊमरा; चावरानी 


आन 
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त्रिपुरा 0 के ९,०००: 

». बिहार... १,६ै३,८०० 
उड़ीसा .. २२,६०० 
आसाम ा २,१०,३०० 

कुल ७,४६,३२० एकड़ 


हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ से औसतन १०२७ पाउंड (१६४७-४८) - 


पटसन पेदा होता है। हे 
दुनिया में पट्सन की खपत कम होती जा रद्दी है, इसका ब्योरा 


इस प्रकार है 
वध. : - खपत € ल्लाख गांठों सें ) 
१६३६-४०  बृ१२,७ 
१६४०-४१ छ8,०.. 
- १8४१-४२ ८८.१ 
४२-४३ . झप.४ 
४२-४४ ७७.१ 
३४-४० ७७१ 
पटसन को कपड़े में छुनने वाली खड्डियों का अनुपात दुनिया के 
सिन्‍न-भिन्‍न देशों में १६४० सें इस प्रकार था ४ हः 
* देश . खद्डियों की संख्या दुनिया का प्रतिशत 
हिन्दुस्तान ६८,४१६ ७.० 
जम॑नी 8,६०० घ८घ,० 
ब्रिटेन झ,र०० ७, 
फ्रांस ७,००० हप 
दुछषिणी अमरीका ६,००० डे ० 
इटली . *,००० मर ७.१ 
शेष देश १३,९२६ १३.० 


१००,० 


कुज् १,९०,०७१ 


हिन्दुस्तान में खेती धरी २०७ 


'देश से कच्चे पटसन के निर्यात का इतिद्दास पिछ ने कुछ बर्षो से 
इल पकार रहा है : 


७ 


( ००० टस ) 
"सन्‌ निर्यात 
१६३८-३६ - ६६० ,३ 
४२-४३ र४२,८ 
४३-४४ ३७७, ४ 
४४-४० * १६०,२ 
४२-४६ रे३८,४ 
2४३६-४७ र२२,३ (क) 


(क) दिसम्बर ४ $ तक १६४७ के पहले तीन मास के झ्रांके जमा 
५ 
हं। 


कलकत्ता सें कच्चे पटसन की कीमतों के मूलांक । 


( सूलांक : जुलाई १६१४ को कीमतें-३०५ ) 
१६४६ सार्च 4२७ प्रष्ट्यर २०७ 
पप्रेल भ२६ नवस्वर २२३ 
सई १३२ दिसम्बर २३ 
जून १३२ जनवबरत्ते १६४७ ग्रड 
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चरसात के पानी की कमी नदियों के पानी से पूरी हो सकती है, फिर 


इस चखुजला भूमि पर कभी भी श्रकाल क्‍यों पढ़े और अनाज का अभाव. -. 


क्याहीा ? मर 

प्रकृति से अपना श्रथे पूरा करवाने के उच्श्य से इस समय कितरी 
योजनाएं बनी हैं, आगे उनका वर्णन है। पिछले तीन वर्षों में बाहर से .. 
अनाज के त्रायात पर जितना खचे हुआ है उससे कोसी, दामोदर, : 
सहानदी, भकरा और शायद पानी पर बांध बांधने की एक या दो और 
योजनाएं पूरी हों सकती थीं। इन सब योजनाश्रों के पुरा होने पर 
हिन्दुस्तान में फिर कभी वंगाल-सा दुर्सित्ञ ( १६४३ ) नहीं पड़". 
सकता । हमारे देश में अन्न की कमी नहीं रहेगी ओर बहुत सात्रा में ः 
बिजली की उपज द्वोगी जिससे कल्-कारखानों, रेलों और ग्रामीण उद्योगों . 
के विकास वा प्रसार को सहायता मिलेगी । 

देश सें जलीय साधनों की तो कमी नहीं है लेकिन उनका प्रयोग 
अब तक बहुत सीमित मात्रा में हुआ है । श्रनुसान लगाया गया है कि. 
देश की नदियों व ख्रीतों सें जितना पानी है उसके केवल द प्रतिशत 
भाग का श्रब तक उपयोग किया गया है। जल का अधिकांश केचल 
च्यथ ही नहीं जाता, समुद्र ठक पहुंचते-पहुंचते प्रचुर नुकसान भरी 
करता है । ै 

पानी के प्रयोग से देश में इस वक्त लाख किलोबाट से अधिक 
बिजली नहीं बन रही । अनुमान लगाया गया है कि हिन्दुस्तान में जलीय 
साधनों से ४ करोड़ किलोचाट बिजली तेयार की जा सकती है। 

जो योजनाए' इस समय देश की केन्द्रीय, प्रान्तीय, व रियास्तती 
सरकारों के सामने प्रस्तुत हैं उनके सम्पूर्ण होने पर देश की नहरी 
लिंचाई के आज के ४ करोड़ ८० लाख एकड़ क्षनत्नस २ करांड़ ७० 
लाख. एकड़ की वृद्धि हो जायगी और बिजली का उत्पादन . * लाख 
किलोवाट से ६४ लाख किलोवाट के लगभग हो जायगा |. 
* ; इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामने निम्न योजनाएं विचारा- 


सिंचाई शोर शिमली की नई योजनाएं २६१ 


धघीन हैं अथवा हन पर काम शुरू हो गया दै (१) उद़ीसा में मद्दानर्द 
' घेली योजना (२) नेपाल और बिह्दार में दामोंदर येली झौर (३) फोसी 
बांध की योजना (४) बन्बई, मध्यप्रान्त, बढ़ोदा थे सौराष्ठ में नर्मदा, 
: ताप्ती ओर सरस्वती से सम्बन्धित योजनाएं (६) बस्तर रियासत में 
इन्द्रावती ओर सावरी योजनाए' (६) झासाम में घहापुत्न, बरध और 
सोमेश्वरी घेली की योजनाए' और (७) विहार, युक्तप्रान्त ओर रेया 
रियासंत में सोनवेली योजनाएं । 

इनके प्रतिरिक्त प्रान्तीय वा रियासती सरकार निम्न योजनाप्ों पर 
ध्यान दे रद्दी ६ : 


पूर्वी प॑जाव ६ उकरा बांध की योजना । 
युक्त प्रान्त रिंदद बांध की चोजना। 


नायर बांध की योजना | रामगझ् बांध को योजना | 
पश्चिमी-धपंगाल : मोर योशना । 


सद्रासतः... तुप्नभद्ठा योजना | रामपद सायर योजना । 
कुर्ग ४. लघ्मणतीय योजना | हरी योजना । बबाले सोशना । 
पटियाला +. डोची बांध फी योजना | 
कोटा, मेयाटू ये इन्दौर की रियासत ; चम्पक्ष योजना । 
भकरा बांब की चोजना 
१, एस बोलना से पजाव के रोहतक ये दिसार के बंगर मिलो को 
२० लाख एक्ट भूमि को सिंचाई होगी । 
२, सतलज नदी पर भकरा ( दिलासपुर ) पर श्र पद ऊंधा 
गी णो दांघ सवेगा व 


4 रे कक स्व 5 
 याध बंधसया जा ३९ समय मुझ फुट पाता सा 
् मी ए 
३. दारस २०० माल सलमग्शा मए्टर काली पापर 
कक. 
एक्ट भूमि को प्रभा सक्ष्यी । 


कू न. ब्् दो 
अम> हा न कजब्क #. ८ के 
४. इस गाजनों सर 3,६०,००+७ पटजाधट इरमहा पद 4]4 87 
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नंगल की योजना ह 
3. भकरा बांध की स्थिति से ८ मील धीचे नंगल की बिजली 
बनाने की योजना बनाई गई दे । दो बविज्ञली-बर बसाए जायंगे.। 
जो ४८,००० किलोवाट बिजली बनाएंगे । 
२, भकरा बांध के सम्पू्ण होने पर बिजली उत्पादन की इनकी 
सामथ्य १,४०,००० किल्लोवाट कर दी जायगी । 
ह, योजना पर २२ करोढ़ रुपये व्यय होने की आशा है। 
दामोदर वेल्ी योजना के 
१, बंगाल व बिद्दार प्रान्तों में कल्कत्ता के उत्तर पश्चिम में दामो- 
दर बेली स्थित है, दामोदर नदी ८९०० वर्ग मील भूमि को प्रभावित 
कर सकती है । 
२, इस योजना से लगभग ८ लाख एकड़ भूमिकी सिंचाई होगी ओर 
साढ़े तीन लाख किल्लोवाट बिजली तेयार होगी। 
३. इस योजना ले ४० लाख आमीणों व २० लाख शहर में रहने 
वालों को लाभ पहुंचेगा। 
: ७, इस “योजना से हुगलो में रानीगंज की कोयले की खानों तक 
नीछाश्रों का चलना आसान हो जायगा। ९ 
९, थोजना को कार्यान्वित करने के लिए दामोदर चली कारपोरेशन 
का निर्माण हुआ है। बंगाल, बिद्दार व केन्द्र की सरकार इसकी हिस्सा“ 


- दार बनी हैं । ; 
६, समस्त योजवा में पानी को बांधने के लिए ८ बांध बनाए 


जाय॑गे। े 
७, इसे योजना से बंगाल व .बिद्दार दोनों लाभ डठायेंगे। विशेष- 

तथा विनाशकारी बाढ़ों का खतरा सदा के लिए टल जायगा। 
,. झ, जो भिन्न-भिन्न बांध बंधेंगे उनमें ३९ लाख ६६ हजार एकड़ 
फीट पानी जमा दो सकेगा -+ ' ेल्‍ 
8. दामोद्र नदी इस वक्त बद्वान जिले में केवल १,८६,००० ' 


सिंचाई झोर बिजली की नई योजनाएं २१ 


हौफै 


हा हि 


एकड़ भूमि की सिंचाई करती है | योजना पूरी हो जाने के बार धृ्दंवान 
यांकुड़ा, हुगली झोर हावड़ा जिलों की ७,६३,८०० एकद नमि की 
सिंचाई सम्भव होगी। झब सक्क इस प्रदेश में साल में एक दार हीं 
कृषि होती है | योजना के वाद दो खेतियां सम्भव होंगी । 

१० योजना पर लगभग <६&£ करोद़ रुपया ब्यय होंगा--इसमें से 
२८ करोड़ विवली की उत्पत्ति पर, १३ करोद सिंचाई के प्रयन्धों पर 
ओर १४ करोड़ वाह रोकने के लाधनों पर लगगे ॥ 

मोर बांध दी ग्रोजना 

३, प्रिद्दार के सन्‍धालहू प ं 

याँघ बांधा जायगा । 


२. बंगाल में वूरी दरिया पर भी बांध दंधेगा, प्रोर द्वारका, 


न्त 
हे 
च्फ 


बहानी,बक्रे श्वर झर कोपाई--इन दछोटे-होटे दरियाधं को हुस बांध से 


सम्बन्धित करेगा। इनसे सो नहर निकाली जायंगी घह बीरभूस मिले 
के ६ लाख एक जमीन की सिंयाट के 

३, मोर बांध के झन्तगत इन दोनों यां 
फिलोवाट पिजली बनाने वाला एक छोटा 
जायगा । 


5 ! 
८! 
बन 


४, इस योजना स झुस्चतया यगाल का हो काम पहुंचेगा लाइन 
का ब 
योज्ञना का सुस्य बंध पिहार से बनेगा । योनना के २ भाग 7, पाला 


झोग कद ८ अज 25 ता 5 रा न पे मन. इजलयप्लज अाद 
हागा | टरार स् उन से दाह बाध < प्र हा तका धंगालह 58.7 
ं सी पर तोर पर ना बनेगा | को फिम्या दिटार मे सनेया उ्रमों 
याउदा व ४ जार प्र लो] इन ग । का 4 कट र रद्द $ह, 3३ ६/४६५८६ «३ 
> रू हल, » 2, 
| लाख २० हजार एड जमोन की सिंधाई छोर ६६ माता 2०४ 


बलि बे बहा है. ७ 
बख्खायज्ष को आधधक पे दाजार हागर 
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कोसी योजना 

१. इस योजना पर लगभग &० करोंढ़ रुपया खर्च होगा ओर यह 
१० बष में पूरी होगी । : 

२. नेपाल में छुत्ना के मुख पर, वराह-क्षेत्र स्थान पर, एक ७४० फुट ' 
ऊंचा बांध बांधा जायगा । 

३, बांध पर बिजली बनाने का एक बढ़ा कारखाना लगाया 
जायगा । यह कारखाना १३ लाख किलोचाट बिजली तैयार करेगा। 

४. कोसी दरिया पर नेपाल सें ही एक ओर बांध बनाया जायगा-। 

*. नेपाल विहार की सीमा पर एक दूसरा बांध बनेगा जिसके - 
दाहिने किनारे से दो नहर निकाली जायंगी। ह 

६. कोसी के बंधे पानी से गंगा तक नोंकाएं चलाने की सुविधाएँ 
प्राप्त होंगी । 

७, इस समय कोसी में जिले तीन दरियाओं-लचकोसी,अरुण और 
तमूर का पानी मिलता दै अवसर वाढ़ आती रहती है । इससे हजारों . 
वर्ग मील भूमि व्यर्थ दो जाती है; तबाही के साथ मलेरिया अलग - 
फेलता है। जिहार के दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों को सब 
से अधिक हानि उठानी पढ़ती द्वै । कोसी योजना के पूरा होने पर बाढ़ , 
न आ पाएंगी और मलेरिया भी न फेलेया । | 

रे. नेपाल और बिहार की वाढ़ों के कारण व्यथे हुईं, ३००० वर्ग 
मील भूमि फिर से काम में लाई जा सकेगी । - 

&, तीस लाख एकड़ से अधिक नई भूमि की सिंचाई सम्भव हो 

केंगी । 
महानदी योजना | 

“१, उड़ीसा,मसें सम्बलपुर शहर से £ मीज ऊपर हीराकुड स्थान पर 

मंहानदी दरिया पर एक बांध बंघेगा जिससे कवि €० लाख एकड़ फीद 


पानी जमा किया जा सकेगा । । 
८ कर ५ पु च ाक 5 बार 
२. दरिया के दोनों तरफ वांध से दो नहर निकलंगी जो कि * 


सिंचाई श्र ब्रिजल्वी को नई योजनाएं श्ध्ण 


ल्‍ 


११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करगी । इससे साढ़े लौस कास भन 
खाद्य की अधिक उपज दो सकेगी । 

३. बिजली के दो कारखाने बनेंगे; एक बांध पर, दूसरा यांध से 
१२ मील मीचे । यद्द दोनों ३० क्िल्नोव्राट व्रिजली पेयार करेगे । 

- ४, सारी योजना पर ४७2 करोड्ठ रुपया ख्च होने की सम्भावना 
है। पहले ६ या ७ वर्षा में आवश्यक योजना पूरी हो जावगी; (स पर 
लगभग ४० करोड़ रुपया व्यय होगा । 
ह &. $ करोड़ &£ हजार एक्ट भूमि की सिंचाई सम्भव शोगी । 

६, सारो योजना की तीन -इकाहुयां होंगो--हीराकढ, टिकरपफारा 
शभौर नरज पर वांधों की योजनाएं | बांधों की तीनों योमतापों से हखग 
अलग नहरें निकलेंगो झोर तीनों पर पघज्तम-ह्ललग २ बिजली घर 
बनेंगे । सबसे पहले होराकढठ योजना पर काम झारस्न हैँ । 

नमदा ओर ताप्ती नदियों से सम्बन्धित यो मनाए 

9. नमदा शोर ताप्दी में बाद शा ज्ञाने से काफी फति दोतो रहती 
है। इसलिए इन पर यांध बांधने की योजनाएं बनाई जा रही है । 

२. इन योजनाश्रों से १० लाख एक भूमि की सिधाई हो सरेगी। 

३. मध्यप्रान्तमें ८ ऐसे स्थान देखे गए ४ जहां फि दांघषी सोशना 
पूरी हो सकती हैँ । उन स्थानों की जांच हो रही ? । 

४, इस योजना में केन्द्र, दस्यई थे मध्यप्रास्त की सरदाएों मे 
झलावा 5९४ ऐसो रियासत, जो एिन्दुस्मन का अंग पना शुझे हर 
संहयाग रही पृ 


२१६ रामकमत्र वर्ष-बोध 


पशुधन 


ः.. हुनिग्रा भर में ( १६३७-३८ के एक हिसाव के अनुसार ) गाय, 
बल व भेंसों की संख्या का व्योरा इस श्रकार है : इसमें हिन्दुस्तान के 
आंकड़े १६४० के ह--- ः न 





गाय बेल भेंस 
( ००० जोड़ ले 
अफ्रीका ४,१९१; ६२ ६,€ 
यूरोप(रूस सद्दित) १६,८१२ 32,४६ 
उत्तरी व केन्द्रोय 
अमरीका &,४४,८६ ५४४३ 
आशियाना १,७०८, श८ ४ 
दब्षिणी अमरीका १०,३२६,६ ६ 05 
एशिया(भारत को छोड़कर) <,६१,१२ २,७०६, २२ 
सारत १६,६१,६६ ४,६९,५१ 
जोढ़ ६९,०६,९२ ७,६४,२१ 
भारत में पश्चश्नों का अज्पात सर... ६०,६ 


जल्द 


दुनिया भर में पशुओं के आंकड़े तेयार करने का कोई विश्वस्त 


चरीका नहीं वरता जाता, इसलिए इन आंकड़ों का पूरा विश्वास नहीं, 
किया जा सकता | अ्द्ृत्ति मात्र को जानने के लिए दी यह आंकड़े समझु- 


[कर ७ । 
चित्त होते हूँ । 
कप 


दिन्दुस्तान में पशुओं की संख्या काफी बड़ी है लेकिन अआवादी के 
प्रति १०० व्यक्वियों के पीछे पशुओं कली संख्या दूसरे देशों से काफ़ी . 
कम हैं। इसका हिसाब इस प्रकार है : 


कु 


डा 


पश्ुधन र्छ 


का 


वर्ग मील में प्च प्रति १०० स्यक्षिियों फे 
पीछे पशुच्यों की संस्या 


है 
अजनन्‍्टीन १ श्८£ 
आस्ट्रे जिया ४ ६६१ 
कनाडा र्‌ 35 
कि रू 
डन्माक १६५८ सर 
इंगलेंड ११७ द्‌ऊ 


ऋंस छ्ये >््ट 
५ 
जमनी ६१९० रह 
पअ्रमरीका २२ धर 
चो 
न्यूज़ीलंट ४४ २८१ 
भारत १३% ३ 


३ 


हिन्दुस्तान में पशुर्थों को गणना का पहला प्रयास १६३६-२० # 
हुआ ओर पांचयां १६४० में । १६४० की पशुनणना में युश्तप्रान्त, 
उड़ीसा थ रियास्रती प्रदेशों के २६ प्रसिशत भाग ने हिस्सा मं लिया । 
इस पशुनगणना का ब्योरा हस प्रकार हे : 


गाय चल संस 
है ३... हलक ते हा >> ल्‍ 
प्रिच्शि भारत ( जहाँ गशणशने हुई ) ८७ घज॑४वघ्द सदेश१ऋ४२३ 
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है] ५ बन 
जहां गण 
जहा गणना नहा हुए, बड़ा 
पे; फनुसान 3%5४8८८८४६०६ ६५०५४६९८३५६२ 
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पे 7 400 यह ग 
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६६४० की परशुन्शना के इमस्गर एमार इशाधनये दी विश्याद 
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दूध देने वाली गायों और सेंसों की संख्या में १६४२० से १६३० व 
१६४० में क्रमशः ६.०३ प्रतिशत और &.३० अतिशत बुद्धि हुई जबकि 
इन्हीं वर्षा में देश को आवादी की वृद्धि १६२० से क्रमश।१०,०७ प्रति- 
शत और २७.२३ प्रतिशत हुईं । इस तरद्द बीस वर्षों में दूध के साधनों 
में ९,३० ओर उसकी मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या सें २७.२३. 
इतिशत चूद्धि हुई । 

देश में दूध की कुल उपज( १६४६ )गांशों से २८ करोड़ €८ लाख 
मन ओर भेंतों से ३२ करोड़ ३ लाख मन श्रति वर्ष होती है । देखा 
गया है कि जिस श्रदेश में जानवरों की संख्या जितनी अधिक दे वहां ' 
प्रति पशु से दूध का उत्पादन उतना ही कम है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों . 
व रियासतों में श्रति गाय व भेंस से वार्षिक दूध का दिसाब इस 
प्रकार हैं 
आन्त (१६४०) गोओरों की संख्या प्रतिगो से भेंसों की प्रति भेंस से 

( लाखों सें ) वार्षिक दूध संख्या वार्षिक दूध . 
(पाउंड) (लाखों में) (पाड"ड) 


हे ] 

पंजाब * २२.३ १४४९४ र्प,६ २३२० 
राजपूताना.. इशे८,२ ७३० १६, ६०० 
ब'याल ७८ ४२० .२,० £६० 
मध्यप्रानव ३४.६ ६२ म,ध ९४४ 
सद्गास &€*०,० ३3०० २८.७ ब्य्०० 
हेदराबाद २६.० 3३३०. १३.० फरद 
मैसूर १४.४ २४० ९8 ४६० 


भत्ति धर्ष लाखों की तादाद में पशु बीमारियों से मारे जाते | 

. श्रन्दाजा गया लगाया है कि देशको इस कार ण॒से प्रति वष इकरोड़ रुपये 

' से अधिक का नुकसान होता है| वर्षा के अभाव से, चारे की फसल 

खराब होने पर व विविध प्रदेशों में बाढ़ आ जाने पर मी पर्थ्याप्त संख्या 
:में पशुह्ानि होती हे ! 
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हर 


श्ल्ल 


३९०० पॉंड देती हैं । 
डांगी 
गीर 
४3. 
कांक्रेज 


ज्िल्लरी 


सागोरी 
संचोर 
र्ठे 
खेरीगढ़ 
भेवाती 


पोंवर 
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सद्वास प्रानत । बल भारी कास करने के द्विए 


उपयुक्त होते हँ लेकिन वेज नहीं चलते । गोए' 
£ से ६ सेर दूध भति दिन देती हैं । वर्ष-भरसें 


वम्बई व सौराष्ट्र ु 
इस नस्ल के बेल अच्छे होते हैं लेकिन गोएं 
कम दूध देती हूं । 
घटिया बल, गोएं काफी दूध॑ देने वाली । वध 
सें ३६९०० पॉड तक दूध देती दे । 
बेल व गोएँ दोनों बढ़िया । रोज़ का दूध ४ से 
& सेर, वर्ष में ३४०० पाउड। 
बढ़िया बेल । मोएं घटिया । 
राजपूताना 

इस नस्ल के बेल बढ़िया गिने जाते ह और 
पअसिद्ध हें। गांवों में त्ांगा, रथ आदि खींचते 
हैं। मोएं रोज़ का ४ सेर दूध देती हैं 
नागोरी बेलों से कुछ घटिया किस्म के बेल 
गौंएं ६ सेर तक प्रति दिन दूध देती हैं । 

अतलचर 


बढ़िया बेलों की वढ़िया नस्ल । 


बेल अच्छे, गोंए' कम दूध देने वाली । 


. मधुरा, अलवर व भरतपुर में पाए जाने वाली 
नस्ल । अच्छे बेल व अ्रच्छी गोए" | दूध प्रति 


द्विन < सेर । ु 
बढ़िया देल । गोए' रोज़ का २ सेर दूध देंदी 


हा 


पशुधन 


हि 
हर 
हि 


विहार 
बचोर बिहार में बेलों की बढ़िया नस्ल । सौए' सिर 
ह २ सेर प्रति दिन दूध देती हैं । 
पुनिया व शाहाबादी नस्ल भी प्रान्त में मिलती हूँ । 
सध्य भारत व मध्य अन्त 
गाश्ोलाओ बेल भ्च्छे, गीए' २ सेर दूध रोज्ञ देती £ूं । 
सालवा दर काम व जलचायु के लिए बरईि 


न 


दिया बल | 
कम खादे हूं श्रर स्वस्थ रहते हैं । 
निमारी भ्च्छे बेल । गाए ६॥ से २ सेर तक दूध देती 


+ 


5 


देश में आजकल दूध की उत्तत्ति व उसमें वृद्धि की चोजनाए 

,. १४ 'पभगस्त १६४७ के बाद एहन्दुस्तान के & प्रास्ता से दूध इन 
चाली गाय व भेंसों फी संख्या का घअनुमान ३,७०,३१०,००० घागाया 
गया दे। इस संख्या से दथ की इजल उत्पत्ति ३५ करोंएश ६४ सारा मन 
भ्रति घर्ष होती ४ । आजकल की दरों थे: शमुसार देश मे 


०. 


दूध फा कुल बापिंक मृज्य ७०० करो झपये से प्रधिद है। सेजिस हर 


के 


हिन्दुस्तानी का स्वास्थ्य उचित तल पर बसाएं रसने के लिए झायशयश 
रा क्र दिन ड्ण स्यः ेढ ४... जी बढ 
हैं कक प्त्यक का प्रातादर पाडशह दघ दयधय सिलेत सम टिसाए मी 
हि है 0 यह 
देश में भ्रतिधप $ प्र ३० बाप सन इेथ पंदा होता चादिंश। उस मै. 
रे मे 2 के पण्च कि वि ४० < हा 
£ प्रान्तों के लिए एक पन्‍्चदपीय सोनना दमाए गे हे विस्से #थ ८! 
क दम कक 
डापत्ति से मिगस प्रमपात से धतिवए दाह धागी : 
प्रांत चाजइल की पम्यदर्पीय रोमनानुसार यू 
द््प्ष्ी सा ;$ | टू हा रकः 
आओ डे क हि का जे 
(लार सम)... घप परप पृ. इंप ध्र्पं 
इधाएस न्ध् 5 ०वैध $.जह६० २३४5 +> », ३: 
सदस्य उअऔ. कभए $िमड ४६४ #धइृथ दइाई 
आ कक ् हु ब्द | 
प्रधिमी दाज्ध १४३- है छः वेधण ६क $६४४ऋ ६६१८२ 
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पूर्वी पंजाब. ९९. २.३७ ६,६३० ११,६४ १६.१८ २८,२० 


बस्त्रई १६१ १,६६ ४७,२६६ ८5.१० १३,०३ .१६,१३ 
बिहार ४२७ ३,६९१ १०,३१० ९८.८३ ३०,०० ४४.८८... 
मद्रास *६१ ६,४३७ १६,७३१ ३१,३१० ४६.८६ ७३.२६ े 


मध्यप्रान्त सण,ह. ०.६६ र२.म ४.८ ७,६६४ ११.२६ 
युक्‍तप्रान्व ११२६ &,६८ २४,६१ ४६,३१४ ७३,६४ १०८.०२ 


आल] फिननके विननतनत3त-- कम. का भान ७५१०--+६3«. इक ८+ननना+- कम. नननननग2सक मनन--+3 ५33» फिमममपनानकक 2>---+०-+-.. मिल्क, 


जोड़ ३१९६२ २७,७२ ७१,६४२ १३२.६४ २१३,० ३१३,१४ . 
हे हे 
प्रसुख नगर क्‍ 
हिन्दुस्तान में पटसन के निर्माण का बढ़ा श्रोद्यो- - 
कलकत्ता मिक केन्द्र ।॥ बंगाल को सारी परसन सिल्लें 


हुगली के किनारे, कलकत्तो के आसपास बनीं 
ई हैं । हस नगर में श्राटे ओर कागज, दियापलाई, रसायन उंद्योग 
चावल छुड़ने की मिल, तेल निर्कालने की मिले, लोहा ढालने के उद्योग 
श्र चमढ़े की पिटाई के उद्योग. स्थित हैं । कल्कत्ते से द्वी विदेशों को 
चाय का श्रधिकांश निर्यात -द्ोता हैओऔर साबुन, सुगन्धि, स्नाव के - 
सामान, एनामल और चीनी के बर्तन, शीशे का सामान, सींग भौर सेल 
लायड की चीजें, गत्ते के. बक्से ओर टीन के, डिब्बे, दोप, वादर प्रूफ 
कपड़ा तेयार होता है । ह 
जबकि पथसन के उद्योग में लगी पूजी का अधिकांश हिन्दुस्तानी 
है, पथ्सन की ज्यादातर मिलों का प्रवन्ध विदेशियों के हाथों में है । 


प्रसुख नगर र्श्< 


जहां कलकत्ति की घिशिष्टता वहां पटसन के उद्योग 
बम्बई का एकाधिकार दे, बग्बद की विशिष्ठता स्‌. 
कपड़े के कारखाने और वस्त्र ब्यापार ई । एस 
अतिरिक्त सूत बनाने, कोरे कपड़े को खारने शोर लोनवाला पर घ्याम्भ 
घेली के बिजली बनाने के बड़े कारखाने भी बस्दटट में स्थित दे । 
परह के बस्त्र श्रायाव की विक्रो की प्बते बढ़ी संठो बम्पर 
कपड़े के उद्योग में लगी प्रायः सारी पूजी ही टिन्द्ृस्तानी है 
बीजों की एक बढ़ी संठी बस्बरई सें हैं श्र छेल निकालने धर साफ 
करने की बड़ी मिले भी यहां दें । सतल (पायल केम्स) प्रघुर मात्रा में 
इंगलेंड भेजी जाती हैं । 


आंयोगिक दृ्टि से संद्दास का पग्रपिक सटस्ध 
सद्रास नहीं है, फिर भी हिन्दुस्तान की दो ययी सूती 
घटती | 


कपड़े की मिल यहां है | मद्रास से सगे 
तम्बादू और पिठाई की हुई उमड़ी था वियति अछुर सात्रा में 
होता है । 


ओंगोगिक शोर ब्यायसासिक्त दृष्टि से कानपुर 
| 


कानपुर का महत्व प्रतिदिन ता था रहा है | पिशेशों 
ल ट्द &... ६: «० ल्‍ 
से शाये हुए कपदे और खोहे के समान शा, 


कण 


जे डक ब्क्क ह शः कप 9०% न. कल |. कक 
ध्मरए, उम्र के सामान, गम, सूती फपदू पार गरतुआ। ए.। पा घटा 
५ 5 है ॥। ५ ई हु ह 


मंदी है यहां झाटे की, सेल री ये ससशयम की एि पल ए होर हरे 
हक है यहा धार को, तल फा प्‌ रग्मयम का सस्छे है झार एड प्व- 
अर कक ड्िति या ह जज गे घने ७ बोल 
साण से फितत ही उश्याग घन्च घअधक्ष रह । 
शा - ऊू _ + बा 
चूका, रंधामा घोर सम कापई में! पगााद हर 
॥. न नकल, रत ०8 की है फ्री अ रा कि 
दत्ता सुकशाप्रसन्द दा किए सदध बंदी झ्टा। 58$:! 
ह हु ब +.. ञ चर + 
है सरल साइना हक प्रदशम ॥॥4 छोटा शृुल 
हर हे स््स्प्ट एप चाजर: हर बी जज ४ 
स्यूट थे इवर | हो छह इमाह ॥ १ 


न 
जे 
लत 
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सूद ओर सूत के कपड़े के निर्माण में वम्बई 
अहसदाबाद के बाद अहमदाबाद का स्थान है। ज्यापार 
की दृष्टि से भ्री वम्बई के बाद अहमदाबाद की 

संडियों का दी महत्व है। 
व्यापार की दृष्टि से अमृतसर का -बढ़ा सदहृत्व - 
अमृतसर हैं, सवाधिक व्यापार सूती, रेशमी ओर गम 
कपड़े का होता है। यह काश्मीर के उपज की : 
भी बढ़ी संडी हैं, शाल-दुशाले यहां से सारे हिन्दुस्तान में जाते. हैं। : 
अमतसर में श्रनाज की एक वड़ी संडी है और (हाजिर और मिति के) 
सद्चों के चेम्बरों में व्यापार द्वोता है। यहां रेलवे की एक बड़ी बर्कशाप 

रेलवे व फोजी जरूरत का सामान तेयार करती है। | 

चमड़े ओर चसड़े के सामान का व्यापार, 


आगरा कालीन ओर दरिया, कसीदाकारी »र पत्थर 
| का काम आगरा में बहुतायत से होंता-है । 
आसन्सोल हिन्दुस्तान में कोयले के उद्योग का एक... 
प्रसुख नगर । | 
अपने कालीन, सूती, रेशमी व गर्स कपड़े व 
बंगलोर चसढ़े के सामान के छिए बंगलोर (€ मेसूर की 


राजधानी > सुप्रसिद्ध है । यहां साइुन, चीनी 

के बतन, लाख, लकड़ी के सामान व सफेद सुरसा बनते हैं ओर सिगरटों _ 
का एक बड़ा कारखाना लगा हे । 5 

अपने रेशमी व जरी के कपड़ों के लिए बनारस 

बनारस ह प्रसिद्ध है। देशी ढंग से बढ़िया तम्बाकू व. 

इन्न तेल तथ्यार किए जाते हैं । | 

आओवद्योगिक दृष्टि से लखनऊ .का अधिक महत्व 

लखनऊ नहीं लेकिन पचू न बिक्री की यह एक अच्छी . 

॥$ . संडी है। इसके अलावा कृषि की उपज की यद्द ... 


एक थोक मंदी है ! 
नागपुर 
अधिक हो जाता हैँ । यह 


लब्बलपुर 


विजयगापट्टम 


प्रमुख नगर 


यहां कपदा बनाने की, कपास को साफ करने 
व गांठ बांधने की मिले £ | झौर नज्गदीक थी 


मेंगनीज़ की खानों के कारण हरदा महत्व 
| के सन्‍्तरे ऐिन्दुस्तान-भर में बिकते हूँ 
फॉली सामान मे निर्माण के काररगागे के 
इलाबा यहां एक यबटी कपने को मिल, घानों 
के चतंनों का उद्योग घोर रेखये पर्ुशाप ४ । 
पीवल के बर्तनों के निर्माण का घरेलू धघनवा पे 


परिसाण पर यहां चलता हैं| साथ ही इस! 
कारखाना के 


प्रसिद्दि लास पांर कालीन में 


५ ते थ रेशमी रूप ० अत हम तप 
मद्रास प्रान्त छ खूती व रंशसी झपत के निसाः 
ये रंगाई का यदा केन्द्र । 

३०. गा घिशाप बजा 2; कि [ले है वि्यास 
दज्नगापट्स घद्धाप शाप से पघिरदेशा]) को वनयात 
फ्रे सिए तो चरीड:+ ड 3, गीत, हरण5, : + ३ 
कफ लिए हा प्रररद ४ संगनाज़, इरणए, गे थे 
फली, ' पा + हर कक हद व त उफलसआर 9 का 47०7: 
ला, लोपत छार पाया सम्याएरं: की बनयात 


५ 
होछा पं 
दाता ७ । 
४३% 2 20 अब: एक 5 ४ पर कह. 777. टकलक कक 4 मे “जा हर 
एतरर टी बंद हर पर जे ४ प्र", ॥८ 
४ 
४ 
ब्लड श्प्र लिय कक नल सर पिम्भ्चर पक 2224 कप जक के हे 
अ्‌३ |] र्‌ ह३१) भेरदर पस्यप्तव हू || बा शहि शा +। 
ऐसी होड़ योडियों दा सिभाीओल छ०५े ये रत 
रव8 हर धवीदुया था! वेद शधंद ये शा) 
् हा 
# प् 
एर शाता ६& 
हि मई थे रू छा “कर र 
न्‍ हा हे 
बगंशामाी फोर रंशामा पघर्द, शाशा पर कलाई २ 
2032७: की आय अप अदा ८5 रे पंप का लि का पक 
सिंगर ६ फारइमा।र छाारी फर माइुटई 7 का रद हद ते पाए 
ड्ॉसनः ज्क.. >न्‍क शिकारी कस>० 2९ के औअ कक (+ ककमनक्क 5७३७ 
अरभेगैर इवाइरदपर एप: £? ओ। $%. कर शक के ह७ 
३ ध 
दर हट हा 23 रैनडलइापइड ईमे इच्यल 3 ॥ मप्र: इन पजलजभा 6 
कार्ड थे फंम के सार फुन्टुसाएइम मे साय £ | घदव पद दमन रह 
इसोग के लिए सरोगगर हैं फारमोर 3 मे फराएा गशमाग इटल इधचा। ॥ 
$४4६॥ *३- उद्ा ए्‌ च+ (४६९६१, 23, कद 5 इ्उत कक किक 840," आ 


5 


श्स्य राजकमल्न वर्ष-बोध 


पमिल सकता है, लेकिन उपयुक्त योजनाओंकी श्रनुपस्थिति में यह रिया- 

सत अ्रव तक पिछड़ी हुई है । ॥ 

राजपूताना का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, यहां: ह 

जयपुर पर मद्दी व, चांदी व सोने के बर्तनों पर सुन्दर 
काम होता हैं । जयपुर असली पत्थरों के 

व्यापार के लिए भी मशहूर है । डे 
चन्दन का तेल, हाथीदांत ओर चन्दन की 

मैसूर लकड़ी पर काम ओर धघृप अगरवत्ती के निर्माण, 
में मेसूर का महत्वपूर्ण स्थान है । 


अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं 


एसोसियेटिड चेैम्वर्स आफ कामसे 
आफ इंडिया (कलकत्ता) 

हिन्दुस्तान में व्यापार करने वाली विदेशी संस्थाओं .की सांसझ्ी 
संस्था । ८-६ जनवरी १६२० को कल्कत्त में इसका संस्थापन किया. 
गया । उद्देश्य : हिन्द में व्यापार, उद्योग-धन्धों व निर्माण की रक्षा और ' 
उन्नति । इस संस्थामें निम्न स्थानोंकी व्यापार संस्थाएं सम्मिलित -हुईं 
बंगाल, बम्बई, वर्मा, काल्लीकट, चटगांव, कोक्नोनाडम, कोचीन, कोई- * 
म्बटोर, कराची ,सद्रास,नारायणगेंज, नादन इंडिया, पंजाब, अपर इंडिया 
ट्यूटीकोरिन । 

१६३२ से लंका की व्यापार-संस्था इससे अलहदा हा गद्द। 
9&२० में इंडियन कम्पनीन एक्ट की-२६ वा. घारा के अजुसार संस्था 
की रजिस्ट्री हुदै।, .. /- 7 ०! : कि 


ग्रखिल्ष सारतीय च्यायारिक संस्थाएं ल्स्द 


इस ससस्‍्था के १६२६ तक प्रति दप कलकत्ता, बस्पई ह्रधया छान- 
पुर में मलसे होते रहे । १६३१० से था गे ड्री 
हुआ | प्रायः हिन्दुस्तान के वाइसराय के समापतिरद में ही ये पार्पिक 
सम्मेलन होते थे ओर उनका भापण हस अवसर पर शापदीसिक दृष्टि 
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है 
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० € ज जब्त रे बज 
' से महत्वपू्ण हुआ करता था। सम्मेलन में देश फी व्िभिध्र समस्याथों 
पर प्रस्ताव पास किये जाते थे जिन्हें प्रिचार के लिए सरकार को गेए 
दिया जाता था । 


० प्र. * ८5 3 ्‌ हो “पड ० 
फंडरशन आए शॉडयन चन्चस आफ का सस एड ट्टस्ट्ा 


भारत में ब्यापार थाली देशी संस्थारों की हां 
संस्थापन : १६२६ । शहेश्य : भारतीय ब्यापार व उद्योग वो पधययधि 
झार प्रेरणा, प्यापार सम्बन्धी झाकराों का संकलन 'फ्रोर प्रचार, 


+ 
5, 


अयापार के धैता के वरोधी जा कानून चने उनका पिरोध कर भा ॥ 


आल इंडिया आयंनिज्ञ शन आफ हुंडस्ट्रियल 
3 
एम्प्लायचस ( कानपुर ) 


हे ल हि दा अत 4 जक ब 
संस्थापन : १६ दिसम्धर १६३४४ । पैटरशन शाम /दियने घरदाओई 
से सम्बन्धित | उशैशयः आधोगिक उन्नति को परणा, देगा से विदेश मई 
शापरयक धबसरों पर प्‌ जीपतियों पा प्रॉतिनिधितदयोमन्परथों में हमे 


के हल 


सज्नदूरा िर्क] दइंथा का एडनओ! रखने कहां गरुस 4 धदप:ः 


कल हीटेछ अब जतक ००० 0 कप >जक अक पक लक 302०० 
इहियस संशनसल पासेटा साफ दा सस्टरुसरनल 
छू दा 
घपन्यर आाफ बास से (पानपुर) 
किट 
५ 
के. की ज्कि स्ँ का०- आधे ऋनणु ७. का इमेज धम्यर हज हू हुए पैफर 
हू न ई क 
पर्स 8) एक: रमम् पध[ ० है सर सेशन दिद्पर "रच हि सार 
2 शातकला॥ नशा हुद 5 एम्स + गए शा टू धन प्रा श्प छू ईहछाशः का 
फे। शारदा | उश शृय ४ ४तन्तराएीए स्यागार छा मंशयंणु ईक्लाहा, धर 
के हा को आज 9. क्री घ् 
रेबेदया की आ्यापारदा से ममम्मग्द इमाना फारे दर शर्त $ 
कम के #* डी क है" इक अं स 
कारन फाड़ एटरग खाग्दार हे समदाइएपए | देहात : अजएः 
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र३े० .. राजकमल वर्ष-बोध 


इ'डियन चेम्बसे आफ़ कामर्त (कलकत्ता) - 
संस्थापन : १६४२६। उद्देश्य देशी व्यापार को सब अकार की 
सद्दायता पहुंचाना यद्द संस्था देश सें बनी वस्तुओं को निर्यात के' लिए ' 
साक्षी पन्न ( सार्टिफ़िकेट ) देती का 
हिन्दुस्तान सें चीनी बनाने वाली मिलों की, कोयले की खानों के 
हिन्दुस्तानी मालिकों की ओर पटसन की गांठ बांधने की संस्थाएं इससे . :. 
सम्बन्धित हैं । ः 
इंडियन काल्लियरी ओनस ऐसोसियेशंन 
( कलकत्ता ) 
संस्थापन : १६३३ । कोयले की उत्पत्ति से सम्बन्धित, व्यापार, 
व उद्योग को सद्दायता । मुख्य दफ्तरः ररिया | शाखा--कल्कत्ता । : 
इंडियन जूट मिल्ज ऐसोसियेशन (कल्नकत्ता) . ८ 
१८८४ में इस संस्था का आयोजन हुआ । १६०२ में इसके नियम 
उपनियम विस्तार से बनाये गए। उन्हें १६३० में दुद्दराया गया; १६३१ 
में इसकी इंडियन दूं ड्स यूनियन ऐक्ट के अनुसार रजिस्ट्री हुई । 
पटसन से सम्बन्धित समस्त कृषि, उद्योग, निर्माण, निर्यात, द्वित- . 
रक्षा का उद्देश्य । - 
ईस्ट इंडिया काटन ऐसोसियेशन लिमिटेड (बम्बई) « .. 
संस्थापन १६२१ । उद्देश्य : बम्बई व हिन्दुस्तान के दूसरे' शहरों “«- 
में रुई के व्यापार की बद्धि; रुई के सोंदों के सम्बन्ध में नियमों का 
. निर्माण; रुई के सम्बन्धी हितों की रक्षा व सूचनाओं का संकलन, रुईं 
के व्यापार को उत्तेजना । कक अ । 


इंडियन टी ऐसोसियेशन कलकत्ता हा 
संस्थापच £ १८८१३ । उद्देश्य : भारतमें चाय की कृषि से सम्बन्धित “- 


क्‍हितों की रक्ता | शुरूआत के दिनों में एक ज्ञाख एकड़ के लगभग भूमि : . 


पर चाय की कृषि करने वाले इसके सदस्य थे, १६३४ में यह संख्या... 


अखिल भारतीय व्यापारिक संस्घार' 


न 
हि 
की 


सवा चार लाख एकट भूमि पर चाय की कृषि करने वालों सका परे 
गई । 


६३० से इल संस्था ने सदस्यों को खेती के थे में पैज्ञारिक पर) - 
सश् देने का प्रदन्ध सी फ्िया । 


५ 


इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी 


यह संस्था भारत सरकार द्वारा ३१ साथ ६६२६ को मनोनीत नी 
गई । उदृश्य ; रह के ध्यापार,कृषि, उयोग से सम्बन्धित प्रनों पर सर- 


प्रान्त की प्रान्तीय सरकारों को संच्धा में श्रतिनिधिय प्राप्त है । 
के इंडियन काटन सेल्स ऐक्ट के ग्रमुसार इस संस्था को कानूनी पीर पर 
स्थायी घोषित कर दिया गया ओर इसपा विधान बना दिया गया 
ये प्रान्तदीय थे स्पानीय सरकार एसी संस्था से रह सम्बन्धी सथ 
प्रकार का मशवरा लेती है 
४ंडियन साइनिंग ऐसी सियेशन (कलकत्ता) 
संस्घापन १८६२ । हिन्दुस्तान के रनिक्ष उ्योग के टिंयों शो शाप 


कार को भन्त्रणा देना। बम्पर, सद्रास, पंलाब,ंगाल, युवत ये सप्य 
$ 
ै, 


जम 


तरह सहायता ८ रखा करना हुसका उद्देश्य ४ । 
सदस्यों की संस्या : ग्रासस्स में 4६, १६४२४ में १९६, फिर प्यारा 


यने साइनिंस फट रेशन (छल झामा) 


संस्पापन ; साथ १६२३ । पर दिहार, उशेा पे मसंध्यक्रार5 


में कोयले झी स्थानों में झुमी पिन्टस्सारी पूरी को द्रविनिधि ्शस 
प्रायः सभी हिन्दुस्तानी कोचलों ढी घागों थे। सोजिए इस सम्णा के 


खट्रय ६ ६ 


श्झर राजकसल व्ष-बोध 


माइनिंग एंड जीओलाजिकल इंस्टिट्यूट - 
.... आफ इंडिया (कलकत्ता) ह ह 
संस्थापन ३६०६ उद्देश्य : हिन्दुस्तान में खनिज उद्योग, भूगर्भा 
विद्या, धातु विद्या ओर इंजीनियरिंग की शिक्षा का प्रचार; खनिज उद्योग 
स्वन्धी वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान ओर सूतनाओं का 
संकलन । संस्था के सस्मेलनों सें खोजपूर्ण निबन्ध पढ़े जाते हैं; खानों 
का निरीक्षण किया जाता है । धनवाद के इंडियन स्कूल आफ मसाइन्स 
से संस्था की ओर से एक विशेष पुस्तकालय आयोजित है। 
वाइन, स्पिरिट एंड बीयर एसोसियेशन 
धरा इंडिया (कलकत्ता) ॥ 
संस्थापन :५ ६८६२ । हिन्दुस्ताव सें सब तरह की शराबों का 
व्यापार व आयात करने धालों की संस्था | उद्देश्य : एक्साइज़ के 
कानूनों पर नज़र रखना, शराब के व्यापार व आयात सें लगे लोगों के 
हितों की रक्षा । 
प्रान्तीय व स्थानीय व्यापारिक संस्थाएं 
बंगाल चेम्बस आफ कामस (कलकता) 
१६३४ नें संस्थापित । १८४१ में इसका आयोजन फिर नए सिरे 
से किया गया। हे 
रायत् एक्सचेन्ज की स्थापना १८४३४ से इसी चेम्बर के अच्तगत 
हुईं; इसी वर्ष इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अजुसार चेम्बर की रजिस्ट्री 
हुईं । कलकत के विदेशी व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था |... ! 
विदेशी निर्यात के लिए चेम्बर नपाई तुलाई का प्रामाणक पतन्न : 
भी देता है। व्यापार सस्बन्धी रूगड़ों के निपटारे किए जाते हैं। 


बंगाल नशनल चेम्बर आफ कामसे (कलकत्ता) 


बंगाल को देशी व्यापार की सबसे पुरानी संस्था; संस्थापित १८८७ 
उद्देश्य: बंगाल में व्यापार व उद्योग-धन्धों की उन्नति व. उन्हें 
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है 5 


ग्रखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं 


जहर 


5 53 
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सहायता; व्यापारियों के विचार प्रधिकारियों तक्क पहुँचाना | बंगाल 

देंकों, बीमा कम्पनियों, जदामरानी की कम्पनि 

धिकांश का हसी संस्था में प्रतिनिधित्य £ 
मारवाड़ी चेंम्घर आफ काससे (कलकत्ता) 

समस्त भारत के, झुख्यतया कलकता के, स्यापार, उद्योग करीर 


के >. ऊ 


- निर्माण घन्ध के विकास व रघा के उस्श्य से टस संस्था को सवापना 
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० 5 बट 


१६०० सें हुई । ब्यापार सम्बन्धी और दसरे सार्वजनिक प्रश्नों पर हमर 
संस्था से सरकार मन्त्रणा लेती रहती 8 । 
मुस्लिम चेस्थर आफ काम | (कलकत्ता) 

लस्‍्थापन ३ १६६२ । फेबल मुसलमानों फे व्यापार थ उद्योग में 
दिलचस्पी । 

मुस्लिस घंम्वर आफ काससे,बिहार एंड डढ़ीसा (पटमा) 

यापन ३ ६मरे ६! शायात, सनेयात घनमसाण के पह्रादिद प्रका- 

श्ित करने वाली लब्ध-प्रतिष्ठ संस्धा। हसका मपाट सूलाह का सायसा 
घिशिष्ट मान्यता रखता हैं यह संरवथा स्थापारिकः रग्दों को मिटाने हे 
लिए पिप्यात 


के ब् डर 
खसेक सदस्या से साधारण ब्याएपर मे होगी गरगाडाहरां 
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्औभ ७. रू. $+ २ *- ही. कि + ७ की 
दकों, सहानरानी दे प्रतिनिधियों, पयनेली, रखथ परचारदियां, रे सीनिए 
के हर रू नर 
रंग झोर उझयारा के सास उ्लरगन)प 0 । 
सहाराष्ट्र लेन्चर छाझ कायल (डम्थर) 
७० के ३ कि कर 8 शृ सर बस किक सर ना, थर्ड लटक. कक 2 क कक रे है ५० 
सहाराप्ट्र णपतं इपापा-र्यथा हरश फधाएवतवाडव) की प्रतलहाधा 


्‌ 2 4 
मन की ।] + किए मत ५३ ७७० अत क कक 
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20222 कक 25 इ० हा ईदररिला लए तर 7८ 
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् व पनल आन 5 पक कान करे आन हर जे दल अक%क5) कल्प डे कह है पुजना>चयो % छू ५१८ 
जहर 5 श्याएरक झाध है ते देश्यहरि, हुमा 8३ छप्जदत। शेड 
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जल्तऊ इंडिया चेस्दर जग़फ पे 
अपर इं।डिया चेन्‍्चर आफ काम (कानपुर) 
पपन ४६ झ८प । यक्ष्तप्रान्त के व्यापार द उद्योग की रहिणयी 
छस्थापन परैझणणे । पुक्षप्रान्त के ब्छायर द उद्याथ का राहुर 
० सदस्यों 5 प्रान्द का न +०० मी लक प्रायः ...> 
छसत्था। सदस्या से भान्द का रसपे ऋन्पना, शझ्ुझ दंद्छ माय) ससा 
बड़े-बड़े उच्चोग-घन्धे च्ट 
इंड-दड़ डच्यांगर-घन्च हु । 
०2 आल बल बम 2 लीक. आज मजा िम 9. व्रिद्िशि इन्पायर गज लक स्स्न्न्स 
*सस्‍्दर ऊऋाक्त कासस आऊक्त छुक्‍न्रावश इनस्पंयर (्‌ लूद॒द ), सद्॒द 
5 आफ कामस इन्कारपोरेसि अपन इंस्नेशनस निज अल. ग्न्नम् 
चन्द्र आऋफहु कांसंस इन्कारपराचइड ह्द्दन 2, इंचडनशादत॑से पफाडन 
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सेशन धाफ सात्चर स्पिन्नर्स एंड सिएशस्स 
शुशनद आफ सातल्‍्यर कादन नव एुंड संजुफेक्चरस एुसासएशान्स 


मान्चेस्दर > जन  ०-अड पल संस्था 
(मान्चेल्टर ) से ऋरच्दान्धत रससया ॥ 
्् 


यह संस्था एसोसियेबिड चैंन्दर आफ कामरस आ ० 6 55 इंडिया 
चह झसत्धा एुस्लांसयादशलड इऑेंस्द्र आफ कॉमर्स आफ इाडया 


"2... ते 


कलकत्ता) व एन्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया को भी सदस्य ् 
(कलकत्ता) व एन्प्लायस फडरंधन आफ इहाडया का ना सदुस्य द्दे रे 














व्यापार सम्बन्धी आंकड़े इस संस्था के दुफ्तर से प्राप्त दरों 
सकते नि । 
यसाइटिड आविस्से जचेस्चर कामस ६ कानपर 
यूनाइटिड आविन्सेज चैन्चर आफ कामस (कानपुर) 
संस्थापत + १६१४। दुक््तप्रान्त के देशी व्यापार की सान्य पति- 
[० 4 अल ञ_ ५ छः 2 ३, सदस्य 
एइदाध ससयथा | इन्च्नंशनल चउेन्च्र ऋझाफ काससे (पंरिल) का सदस्य | 
सर्चेन्ट्स >>? मरीज जल ञ्य्र इटिडि 2-2 क ऋनपर 
सचन्दूस चन्द्र ऋआाफ्त चूनाइाडड आदवःन्चजल (कानपुर) 





इन्हें हर महीने अपनी अंग्रेज्ञी व हिन्दी की पत्रिकाओं से छापती है ॥ 


पंजाब चेंम्दचर आफ काससे (दिल्ली) 


संस्थापन ६ १8०६४ | शाखा अन्द॒दसर | पंजाब व कास्सीर के 
-अ्ापार की छित रक्षिणी रंस्था। 
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आदि के हित की मतिनिधि संस्था । मारवाड़ी चेम्बर थ्राफ कामस से - 
'सम्बान्धत । ह | 
कलकत्ता ग्रे न, आयल-सीड एंड राइस एसोसिएशन , 
संस्थापित : १८८४ | सब तरहके अनाज व तेलबीज के व्यापारियों 
की संस्था । | 
कलकत्ता हाइड्स एंड स्किन्स शिप्पसे एसोसिएशन 
संस्थापित : १६१६ । खाल व- चमड़ी के निर्यात के व्यापार में 
संलग्न व्यापारियों की संस्था । इस व्यापार के सम्बन्ध सें वेज्ञानिक 
सहायता भी देती है-। । । 
इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन (कलकत्ता) 
संस्थापित १६०६ । उद्देश्य; धातु सम्बन्धी उद्योग-धन्धों 
की रक्षा, सशीनरी आदि के निर्माण व व्यापार की रक्षा, विकास व 
संवर्धन । " 
बंगाल चेम्बर आफ कामसे से सम्बन्धित । 
इंडियन शुगर सिल्‍स एसोसिएशन (कलकत्ता) 
संस्थापित १६३२ उद्देश्य : भारत में चीनी के निर्माण के 
उद्योग को सहायता और इस्तका विकास; प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत 
करना । इस संस्था ने १६३४ सें इंडियन शुगर मा्कंटिंग बोर्ड की 
स्थापना की । 
उद्देश्य ; भिन्‍न-भिन्‍्व स्थानों पर चीनी की बिक्री का सम्यग्‌ आयोजन । 
कलकत्ता जूट फेत्रिक्स शिप्पसत एसोसिएशन 
संस्थापित : १८६८ । उद्देश्य £ पट्सन के 'बने सामान के निर्यात 
* में संलग्न व्यापारियों को इकट्ठा करना; आंकड़े एकत्रित करना, लोढों 
के नियम बनाना इत्यादि । * 
| इंडियन टी सेल्स कसेटी- (कलकत्ता) 
“ सन्‌ १६०३ के & वें एक्ट के अनुसार संयोजित संस्था । यह भारत 
में चाय के अ्योग के प्रचार के लिए बनाई गई । चाय के निर्यात पर 
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५ 


वाली मिले, बिजली वनासे दाली मिले, रसायन ओर ओपषधियां बनाने 
वाली मिले ओर लोहा ढालने वाली मिल हूं । ' 

नेटिव शेयर एंड स्टाक त्रोकसें एसोसिएशन ( बस्बई ) 

कम्पनियों के हिस्सों में व्यापार व दुलाली करने करवाने वालों की 
दितरक्षिणी संस्था । ः 

वम्बई शेयर होल्डसे एसोसिएशन 

संरधापन ५ १६१८ कम्पनियों के हिस्सेदारों व उनमें पू.जी लगाने 
वालों के हितों की संस्था । प्रासंगिक सूचना व अंकड़े प्रकाशित केरती 
है । । 

सीड ट्र डसे एसोसियशन ( बम्बई ) 

भारत सें उपजे बीजों के व्यापार की संस्था । 

उद्देश्य : सोदां के नियसों के उद्देश्य बनाना, रूगड़े निपटाना । 
सदस्य ६ व्यापारी व दलाल । 

बम्ब्ई श्रॉफ एसोसिएशन 

संस्थापन : १६१३० । उद्देश्यः. आढतियों के व्यापार सम्बन्धी 
कायदे कानन बनाना, हु डियों के सम्बन्ध सें नियस, रूगंडे निपटाना। 
इसने व्यापार सन्बन्धी एक पुस्तकालय भी खोला हुआ है। और देश 
: में एक-खम हडी व्यापार के लिए हुँडियों के फार्मो का प्रचार करती है। 

बम्वई बुल्लियन एक्चेंज लिमिटेड 

संस्थापन : १६२३ । बम्बई के सोना चांदी के व्यापार को 

नियमित करने के उद्देश्य से बनी संस्था । 
इंडियन शुगर प्रोड्यूससे एसोसिएशन ( कानपुर ) 

संस्थापन +. १४१२ । चीनी के उद्योगों के द्वितों की रक्षिणी 
संस्था । भारत में सफेद चीनी बनाने वाले प्रायः सभी मिल्च-सालिक 
छसके सदस्य हैं । 
सदने इ'डिया स्किन एणएड हाईड भर्चेन्ट स एसोसिएशन (सद्रास) 

मद्रास प्रान्त से खाल्न व चसड़ी के व्यापार की हित्तरक्तिणी संस्था । 


अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं २४३ 


है 88 
बंगाल लेंड होल्डसे एसोसिएशन ( कलकत्ता ) 


संस्थापित : १६०० । बंगाच के भृस्वामियों की संस्था। 
का आह हो 
एस्प्लायस फेडरेशन आफ सदन इ'डिया ( मद्रास ) 
संस्थापन :. १६२० | उद्देश्य; मजदूर रखने बालों घोर 


मजदूरों में वेहतर सम्बन्ध स्थापित करना, डीक मज़दरी देना, प्रासंगिक 
आँकड़े इकटठे करना, रूगड़े निपटाना, मजदरों की प्नुखित सांगों के 
पिरुद्धा मल्ल मालिकों के ह्विता की रचा करना । 
.. जो मालिक भी १०० से श्रधिक मजदूरों को रखते है, हूस संस्था मे 
सदरय बन सकते हूं 

बिजाई करने बालों (प्लास्टर्स) की संस्थाएं 
बिद्दार प्लास्ट्स एसोसिएशन 

,.. बिहार में नीज् ( हढियों ) की बिजाई करने पालों ने १८०३ में 

अपने हितों के पश्ठ में सरकार से पत्र स्यवद्दार करने को अधिक सुधिः 
जनक बनानेके लिए एक संस्था पनाई । हस सस्पा के नियर्तों में १८३७ 
पृष्ध७७ घर ६१६०४ में परिधतन हुए, लेोफकन उद्दश्य 5घट्ठी रहा । 

जसेनजेसे रसायनिक मील का निर्मातन बदता गया, इसको खेती 

करने बाला की इख आर एसके एंदाी के) ॥6जाए कामा पृष्ठ 4 हर 


एसोसिएदन के प्रायः सभी सदुरुय झप हरा को सो़ी करते शोर झीश। 
यमाते हूं । 
यूनाइटेड प्लांट्स एसोसिएशन शआ्राफ सदने इडिया (हुनर) 
पविजाई करने घालों की सिन्‍न-भिन्‍्न संस्थानों £ १४४३ मे एक 
सांफे सम्मेज्ञन फे लए: ४ सटपा | अफलाइक हुछा के उपर 
- छाप पृनूर धरा गया; 


२४२ *... राजकमत्न वर्ष-बोध 


मुखपतन्न का सम्प्रादन द्ोता दे । यह पाक्षिक है ओर संस्थाके सब सदस्यों 


ओर सिन्‍्न-भिन्‍न॑ वेज्ञानिक समूछों में इसका वितरण द्ोता दे । 
बंगाल और आसाम 


हडियन टी एसोसिएशन के अ्रतिरिक्त चाय की खेतीबाती करने 


वालों की अपनी कोई प्रान्तीय संस्था विद्ार व आसाम में नहीं दे, 


परन्तु भिन्‍म-भिन्‍न जिलों में < संस्थाएं सम्बन्धित देखभाल कर रही हैं। 


हिन्दुस्तान के बन्दरगाह 


सौराष्टू की एक रियासत नवानगर का मुख्य 


चेदी बन्द्रगाह जो कि जामनगर के शहर से कुछ 
मील ही दूर दै । इस वेन्द्रगाह में बढ़े जहाज 


नहीं उतर सकते, उन्हें वेदी से कुछ मील दूर कच्छु की खाड़ी में लंगर. 
डालना पड़ता है | वन्दरगाह-रेलचे द्वारा सम्ब्रन्धित दे इसलिए व्यापार 
के लिए सुभीताजनक है । पर्याप्त मात्रा में यद्ां से आयात-निर्याति . 


होता हे । ॥ का 
बड़ौदा रियासत की एक अ्र्चाचीन बन्दुरगोदद .' 
आखोखा . “ जिप्तका निर्माण बढ़ी किस्म के नए जहाजों को . 


“ इृष्टिगत रखकर हुआ दे । काठियावाड़ ग्रायद्वीप . * 


] 


के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित होने से सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। - : 
बन्द्रगाह सीमेंट की बनी हुईं है, रेलें बिछी हुईं हैं, ज्वार ओर भादा- . 
दोनों द्वालतों में दो बढ़े जहाज बन्द्रगाह में खड़े रह सकते हैँ । रोशनी . 


का अश्रच्छा प्रबन्ध हैं; रिहायशी इमारतों की व्यवस्था भी ठीक हे । 


लेकिन ओखा घनी थ्रायादी से बहुत दूर है ( बधवां जंकशन : २३१ 
मील )। आयात-निर्याव को मात्रा बेदी से कम है । 


है] 
। 


- हिन्दुस्तान के वन्द्रगादद २४४६ 


झायाव चीनी, सिद्दी, रंग, कपड़े की मशीनरी, लोहा व इस्पात, 
रेलवे मशीनरी, मोटरकार और निशास्ते का होता है । निर्यात बीज 

व रद का। 
कभी पोरबन्दर का विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण 


 गे्‌रबन्दर था, श्रव केवल तटीय व्यापार ही होता है । 
| भावनगर की रियासत की राजधानी झोर 
'.. भावनगर बन्द्रगाह । बड़े जदाजों को लगभग ८ मील 


की दूरी पर लंगर डालना होता हैं, सुख्य 
बन्द्रगाह में छोटे जहाज द्वी श्रा सकते है । रेल हारा भावनगर सारे 
. भारत से सम्बन्धित दै। भावनगर से आयात व निर्यात दोनों बढ़ी 
मात्रा में होते हैं । 
| डर. समुद्र से १४ मील दूर, लेकिन एक नदी द्वारा 
सूरत समुद्र से सम्बन्धित । छोटे जद्दाज ही सूरत 
के तक पहुंच सकते देँ । ईरुट द'डिया कम्पनी के 
समय इसका ज्यापारिक महत्व बहुत धा । १८४०१ में इस व्यापार का 
१2 करोंड़ के लगभग अनुमान लगाया गया था। इंस्ट इंडिया कम्पनी 
के काल के बाद इसका व्यापारिक महत्व घटतो गया; १६०० में हुए 
व्यापार का अनुमान केवल ३० लाख रुपया था। समय के साथ-साथ 
इसकी शोर भो श्वमति होती गई और इस बन्दरयाह का सब ब्यापार 
थबी० बी० एंड सी० शाई० रेलवे द्वारा सूरत के घम्वई से सम्बन्धित 
हो जाने के कारण चम्बई चला गया । 
बम्बई द्वीप की बन्दरगाह। इसकी रिः 


न 


घस्वई .. लदीच्यूड (थ्ज्चांश ) $८8०३४%* उत्तर शोर 
लांगीच्यूड € रेखांश )» ७२०३४ पृथ ४। यह 
एक बड़ी महत्वपूण प्राक्तेक्क बन्दरनाहड गलणएट के रोधा घाएा* 


द्वितीय को बम्बई का प्रदेश दृद्देश में मिला घा, उसने 4६८८ में १२ 
रुपये के वापिक किराए पर हसे ईस्ट हंष्टिया कग्मनी को दे दिया 
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उन्‍नीसवीं सदी के शुरू तक वम्बई का कोई महत्व नहीं धा । वफशे८ 
. में इगलेण्ड को नियमित सासिक डाक सेजने के प्रवन्धों के बननेः पर 
इसे महत्व प्राप्त हुआ । बम्बई का १८३० में रेल द्वारा सम्बन्ध रुईं-की 
उपज के. प्रदेशों से ओर पंजाब ओर युक्तप्रान्त के अनाज उपजाने वाले 
प्रदेशों से हो गया । श्रमरीक्रा के घरेलू युद्ध के दिनों सें बम्ब्रई की रुई को 
: बहुत महत्व मिला ओर बम्बई उन्हीं दिनों सें एक बढ़िया बन्द्रगाद 
बन गया । । 
बस्बई बन्द्रगाह की राह आयात होने वाले मुख्य पदाथ यह हें ६ 
मशीनरी व पुज, कपास, खनित्र तेल, धातुएं, मोदर कार, असली- 
नकली रेशस का. धागा व कपड़ा, रसायन, सूती व गर्म कपड़ा; 
कागज । कि 
नियत की मुख्य चीज निम्न हैं: - 
कपास, सूती कपड़ा, बीज, तेल, ऊन, चमड़ा व खाल । 
पुनर्निर्यात की चीजें ये हैं : - 
शीशे का सामान, नकली रेशस व कपड़ा, बीज, सूती कपड़ा । 


युद्ध पूर्व की विश्वव्यापी व्यापार क्षीणता के कारण आयात-निर्योदि 


में कमी दिखाई पड़ी लेकिन व्यापार की दशा के सुधरने. के साथ ही 
आायाव-निर्यात की मात्रा में भी दृद्धि हो गईं । 5. ४ ;+ प्ले 

उत्तरी भारत ओर गुजरात से बम्बई, बड़ोदा एंड सेंटूल इड्थिन 
रेलंवे ओर दक्षिण, मध्य भारत, गंगा से सिंचित श्रदेश, कलकत्ता द 


मद्वास से भेट इंडियन पेनिन्पुला रेलवे बम्बई को सम्बन्धित करती हैं। 
इस बन्द्रगाह्द से हज की यात्रा ओर फारस की खाड़ी से व्यापार 


होता है। कराची, काठियावाढ़, माल्ावार प्रदेश और गोआ से तटीय 

व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता है। हजारों की संझ्या में जहाज प्रतिचर्ष 

यहां लड्शर डालते दें । न 
बम्बई की बन्द्रगाह का प्रचन्ध-भार बम्बई पोट ट्ूस्ट ( जो धार 


सभा के एक कानून के अनुसार एक सार्वजनिक संस्था है: )-करता' है: 


हिन्दुस्तान के बन्दरगाह ... २४३ 


. यद्दी ट्रस्ट रोशनी, रेलवे, वन्‍्दरगाह की' शूसम्पत्ति का श्रोर अन्य सम्द 
, निधत कर्तच्यों का इन्‍न्तजाम करता है। 

१०० एुकड़ भूमि जी० आराई० पी० रेलवे का स्वेशन बनाने के 
लिए १८६२ में सरकार ने एक कम्पनी ( एलफिन्स्टन लेंढ एड प्रेस 
कम्पनी ) से ली । बदले सें इस कम्पनी को अधिकार दिया गया कि 
अपनी भूसम्पत्ति के साथ के किनारे के समुद्र तले से २६७० एकड़ तक 
जमीन उबार ले । परिणामस्वरूप बन्दरगाह का विकास जरदी-जल्‍्दी 
होने लगा । इसी बीच नगर के सामने के समुद्र के इतने तट फा एका- 
घिकार एक व्यक्तिगत संस्था को देने का अनोचित्य सरकार ने समम्ता 
झौर उसने निश्चय क्िया कि इस कम्पनी को खरीद लिया जाय शोर 
एक सावजनिक संस्था इसका उत्तरदायित्व संभाल ले । तदनुसार 
१८६६ में कम्पनी खरीद ली गई और १८७३ में पोर्ट टस्ट की रचना 
हुई । १८७६ में धारा सभा के एक नए कानून के अनुसार इस पोर्ट 
टुस्ट का विधान फिर से चनाया गया जो लगभग उसी रूप में ग्राम तक 
जारी है। 


बम्बई का बन्दरगाद् दुनिया के सर्वोत्तम शोर सुरक्षित बन्दरुगाहों 
में से एक है । लगभग ७४ घग मील भूमि को यह घेरे हुए हैं; ५४ 
मील लम्बाई, ४ से ६ मील चोदाई भौर गहराई लगभग २२ से ४० 
कुट की दें। रोशनी का बड़ा भ्च्छा प्रबन्ध है; तीन करें ध्रक्राश स्तम्भ 
(लाइट-दाउस) जद्दाओं को राह प्रदर्शन को चने हं । 

जहाजों को सद्दायता के लिए चेतार के तार के विशेष प्रवन्ध हैं 
झोर दिशा ज्ञान के चिशेष यन्त्र सी निर्मित हूँ | भ्न्धेरी घोर तृप्यान 
की सूचना पूना के कऋतु-दशक परीक्षणालय ( मिटीवरोलोशिकल 
झाफिस ) से प्राप्त होने पर तुरन्त प्रचारित कर दी जाती हैं 

बग्यई बन्दरगाह में तीन पानी के (येट) शोर दो सूखे (दा) 
जहाज उद्दरने के स्थान (ठेक्स) हैं । धति चप ० ज्ञारा टन मे ग्धिफक 
चजन का सामान हन स्पारनों पर जटद्टाजों से उत्वरता-उछदता ४ | खामाम 
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हटाने के लिए रेलों भर उठाने के लिए क्रेनों का पूरा इन्तजास है । 
मद्दी का तेल पेट्रोल ओर दूसरे तेलों के बढ़े-बढ़े भंडार बने हैं: जिनमें 
लंगभग & करोड़ ६० लाख गेजल्नन तेल रखा जा सकता है। - 

बन्दरगा[ह पर कपास को रखने के विशेष प्रबन्ध हैं॥ १६२३ में १४. 
लाख रुपये के खचे से लगभग १२७ एकड़ भूमि को घेरकर यह भंढार - 
बनाया गया । सीमेंट से बनो पक्की इमारतों में लगभग १० लाख गाँठ .. 
ओऔर इतनी ही गांठ विशेष बनाई गई ददलीज़ों पर एक साथ रखी जा... 
सकती हैं । इन मंडारों में आग बुकाने के विशेष इन्तजाम हैं । 

अ्रवाज और बीज वगेरह के भंडार रखने के लिए ८० एकढ़ भूमि 
पर अलग प्रबन्ध है जहाँ कवि दस लाख घर्ग फुट भूमि पर छुती हुई. . 
इमारतें बनाई गई हैं। यहाँके कमरे ११० फुट चोढ़े ओर ४०० या १०००... 
फुट लम्बे हैं और बिजली, पानी का बढ़िया इनंतजाम है । इसके अ्रल्ावां 
भूसा, मेंगनीज-मूल, कोयला, इमारत बनाने का सामान, सब के भंडार 
रखने के विशेष प्रबन्ध हैं । - 

यह सब प्रबन्ध और जद्दाज उतरने के स्थान उस भूमि पर हैं जिसे ' 
समुद्र तले से उबारा गया है । इस तरद्द सब मिलाकर लगभग ११०० - 
एकड़ भूमि उबारी जा खुफी है । सब सिल्लाकर ३८०० एकढ़ भूमि पंर- 
पोट दुरुट का स्वामित्व है। 2 

साउथ इंडियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन । यहाँ... 


 मंगलोर पर २०० टन तक के जद्दाज उतर सकते हैं 


' बढ़े जहाजों को दो मील दूर रुकना पढ़ता है । .-. 
मिच, चाय, काजू, काफी और चन्दन का यूरोप को निर्यात होता -. 
है । रबढ़ टठाइलें, चावल, मछली, मेवे ओर सूखी मछली की खाद... 
लंका गोआ और फ़ारस की खाड़ी की ओर भेजी जाती दे | काजू का .. 
निर्यात अमरीका के लिए भी होता है । 5 ह 

विदेशों से आयात भी बढ़ रद्दा है -। जबकादिव और अमीन्दवी 
द्वीपों से मुज और खोपे' की उपज आती है। हु 
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मंगलोर से 8४ मील दक्षिण को और कन्नानोर 
तेल्लीचरी से १४ सील दक्षिण को यह बन्दरगाह स्थित 

है । तट से दो मौल दूर तक जहाज था सकते 
हैं। बन्द्रमाह प्राकृतिक है झौर वरसात में, जबकि दूसरे कई वन्दरगाह 
नाकाम हो जाते हैं, तेल्लीचरो खुला रद्दता है । निर्यात मुख्यतया काफी 
शोर सिच, खोपा, चन्दन, चाय अ्रद्वक ओर इलायची का होता हूँ 
आयात में चीनी (जावा से ) ताजा खजूर चावल झौर सशीनरी श्राती 
है । 

स्थिति : तेबलचरी से ४७२ मील दुछ्षिण कौ, 
कालोकट कोचीन से ६० मोच उत्तर को । मालजाबार 

जिला की राजधानी । यह बन्द्रगाह रेलगाड़ी 
की राह मद्गास से ४१३ मील दूर हैँ । वरसात के दिनों में ( मई से 
झगरुत तक ) बन्द्रगाह बन्द द्वो जाता है । समुद्र गहरा नहीं है आर 
जहाजों को तीन मील दूर रुकना पढ़ता है । निर्यात : मृज, नारियल, 
काफी, चाय, मिर्च, अ्रद्ठक, रबढ़, समूगफ़ली कपास शोर सूख्ती मद्ली 
की खाद । श्रायात महत्वपुण नहीं लेकिन थोढ़ी मात्रा में मशीनरी, 
' चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, मिर्च हरी, खजूर शोर मद्दी का तेल श्राता 
ह्ठे। 

यम्बई और कोलम्घों के बीच मदृत्व की एक 
कीचीन बन्द्रगाह । मद्बास प्रान्त में इससे अधिक 

व्यापार केवल मद्रास की बन्दरगाह में दो शोता 
है। बन्दरमाह प्राकृतिक ए लेकिन से झूइों एकद भूमि समुद्र से उदार 
लेने से शोर जहाज उतरने के स्थानों के निर्माण से हुसलकी प्रहमीयत 
में वृद्धि हुई है । बन्दरगाद फे विकास झाौर उन्‍नाते पर स्थथय भारत 
सरकार कोचीन झोर झ्रावन्कोर दरबार मिल-उुलकर करते हूं मद्रास,दंग- 
लोर, त्रिचनापली, उटाकमंद, नीलगरिरि कालोछट, फोयस्यदोर घोर 
झनामलइस के लिह्य वा प्रदेशों से रेज् हारा सीधा सम्बन्ध ४ सोटर्म 
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(प्रकाश स्वस्सों) का बढ़िया प्रवन्ध है । 
कोचीन से निर्यात की झुख्य वस्तुएँ मूल, सूत काजू, नारियल 
मिरी का तेल, चाय, रवह, और सगफली हैं। आते जाने वाले जहाजों 
की स ख्या में सतत वृद्धि हो रही है । का 
/ पवल्कार का मझछुस नगर आँर इन्दरगाद ॥ 
ऐल्लिपी स्थिति ;॥ कोचीन से ३६४ सील द॒क्षिय ओर 


है, डा ; 
च्ष ही दन्‍्द्रयाह का काम जारी रहता हैं । छुल्य नियधात $ चारयल 
गरी, सूज, इलायची, अद्गक ओर सिच । 


7 साउय इंडिदन रेऊवे की शिन्‍्कोद्टानन्रेवेन्द्रम 
फिलोन शाखा पर आयात महत्वपूर्ण नहीं। 


निर्यात : मु, के फर्श लकड़ी और सछली। 

सद्वास प्रान्‍्त की एक वच्दुगाह् । सद्दासत् 

ट्यूटीकोरिन झोर कोचीन से कस इसी बन्द्रगाहके आयात- 
नि महत्व 


बन्दरयाह सें काम जारी रहता 
पूर्वी हृदु का स्टेशन । 

वन्द्रगाह में पानी उयछ्ा हे,जहालों को £ 

। रोशनी का अबन्ध अच्छा है। छोटे जद्दालों से सामाव उतारने 

चढ़ाने का इन्तजाम सुभीतामनक हे क्योंकि रेलयाढ़ी की पटरी साथ से 


शव 
झुजरती है । 
स बन्दरयाह से आयात-निर्यात का अधिकांश लंका 
दाल, चावल्न, प्याज, लाल सिच-ओर जानवर दाहर सेजे लाते 
विदेशों को कपास चाय, इलायची आदि सी सेजी जाती है 
दुक्तिण से साउध इंडियन रेलवे का आखिरी 
घलुष्कोडी स्टेशन; रामेश्वरस्‌ द्वीप का नगर | यहां से 
लंका को (दूरी : २५ मील ) हर रोज जहान 


2९ 
/ 


ले दूर रुकदा पड़ता 


| /॥/# 
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जाते हैं। रेज़के डिव्यों से सामान सीधा जहाजों में डाला जा सकता है। 
मछली, चावल, चाय औौर सूत्ती कपड़े का निर्यात मुख्य है 
श्राय के दृष्टिकोण से असफल बन्द्रगाह । 
ह तंजोर लिले का सुख्य बन्दरगाड़ । रेलये से 
नेगा पट्ट्म सम्बन्धित, नदी कझ्लौर नहर द्वारा दषिण के 
तम्वाद्ू उपजाने वाले छ्त्र से भी सम्बन्धिता 
तट से दो मील पर जहाज लंगर डाल सकते हैँ। मल्लाया वगरद्द की 
विदेशी ढाक बम्बई से रेल द्वारा नेगापद्ठम श्रोर यहाँ से जहानों द्वारा 
पिनांग ओर सिंगापुर भेजी जाती दै। मुख्य निर्यात : यूरोप को मू'ग- 
फली, सूतो कपढ़ा, तस्बाकू और हरी सब्जियां पिनांग, सिंगापुर और 
कोलम्बो को भेजी जाती है । सजाया श्रौर लंका के रबदढ और चाय के 
खेतों को जाने वाले स्रमिक लोग यहीं से जाते हैँ । 


यहां फ्रांसका श्राध्रिपत्य हैं। क्ष त्रफल : ९३ यर्ग मील, 
कारिकल तट १२ मील । तंजोर जिले से घिरी हुई बन्दरगाह । 
| इस बन्दरगाह में एक प्रकाश स्तम्भ है । फ्ास 
से कोई सीधा व्यापार नहीं ऐ, मुख्यतया लंका और मलाया से चावत् 
का व्यापार द्वोता है। यद्द ऐसी बन्दरगाह दे जहाँ झायात-चु सी(ऋस्टस) 
लगती, स्टडड आायल कम्पनी ने एक बढ़ा पेट्रोल भंटार यहां घोल 
रखा है । १६३४ में २७ लाख इस्पीरियल गेंलन पेट्रोल का झायात हुझा 
मुख्य व्यापार : चावल, पान के पत्ते, दियासलाई, फ्रातिश- 
बाज्ञी का सामान शोर मद्दो का तेल । 


ले 
[कज 
मु 


स्थिति : पांदीचरी से ६४ सील दशिण 

कुहालोर * को | मुख्य नियतवि : सूगफली (ऋण को), 
सूती कपद्य ( सलाया को ) थोड़ी मात्रा में । 

अधिक व्यापार का छत्र तटीय ही दें । मलाया से उब्ली हट सुपारी का 


आयात होता है । 


। 
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: हिन्दुस्तान में क्रांस के अधीन प्रदेशकी राजधानी । 
पांडीचरी स्थिति: कोरोमंडल तट पर सड़क द्वारा « 
सद्रास से १०४ मील दक्षिण को । यह सड़क 
चिंगलपुट टिंडिवनम और मद्दिल्लम [होकर आती है। जहाजों को दो दोन 
सो गज की दूरी पर लंगर डालना पढ़तां है, वहां से किश्तियों में माल 
उतारा जाता है । 
पांडीचरी से फ्रांसीसी भारत और साथ के देशी भारत की मू“गफली 
का फ्रॉस के लिए निर्यात होता है । यहाँ कपड़े की मिल्नें भी हैं जिनकी 
उपज के अधिकांश का निर्यात होता है । 
सुख्य निर्यात: मूगफली, कोरा कपड़ा, घी, प्याज, आस 
और हड्डियों की खाद । मुख्य आयात : कपास, खाने-पीने की 
चीज, सीमेंट, लकड़ी, शराब, सूती और रेशमी कपड़े, चांदी, चीनी 
सेक्रीन ओर तिल्ला। पांडीचरी में नाम मात्र की झायात-चुगी ली 
जाती दै । 
सद्गालप्रान्त की राजधानी और सहत्वपूरण 
. सद्रास बन्द्रगाह । कलकत्ता से १०३२ सीले। अ्रप्रा- 
कृतिक,मनुष्य निर्सित वन्द्रगाह । यहां रोशनी, 
रेलों और क्रोनों का अच्छा प्रबन्ध है । आयात च निर्यात के लिए आए. 
सासान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह हैं। मद्गास दो 
रेलों द्वारा सम्बन्धित है। 
बन्दुरगाह का प्रबन्ध मद्गास पोर्ट दृस्ट ( जिसे कि १६०४ के 
सद्बास॒ पोर्ट दूस्ट ऐक्ट के अनुसार बनाया गया; इस कानून सें. १-६२ 
में संशोधन हुआ ) के मातद्दत है । 
इस बन्द्रगाह से आयात की मुख्य चीजें यह हैं: सूखे-हरे फल, 
काजू , चावल, अन्य अनाज, सशीनरी, खाद, धातुए', खनिज तेल, सूती - 
कपड़ा, कच्चा पव्सन, मोटर कार । | 
नर्यात के सुख्य सामान निम्न हैं : मूज, व सू'ज का सामान, 


हिन्दुस्तान की बन्द्रयाहद २२१ 


मछली, काजू, चसदड़ी व खालें, धातुए*, सू'गफली व इसका तेज, काली 
सिर्च, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, तम्बारू । 
माच ८ में खत्म होने चाले वर्ष का आयात-निर्यात का ब्यौरा इस 
: प्रकार रहा: 
' आयात : ७१ करोड़ २६ लाख । 
निर्यात ; ६४ करोड़ ११ लाख । 
पुन्रनिरयात : ४१ लाख 
किस्तना नदी के मुख पर बन्दरगाह। रेलये से 
मसूलीपट्टम सम्बन्धित । मसूलीपद्टम बढ़िया बन्दरमाद 
नहीं है। बढ़े जदाजोंकों पांच मील दूर ही रहना 
पढ़ता दे | बरसात व तूफान में बन्दरगाह नाकाम दो जाती है । 
सुझ्य निर्यात : मृगफली, ऐरंड के बीज भर खल्ल । 
गोदावरी नदी के उत्तर को कोकानादा की 
कोकोनाडा खादी पर स्थित बन्द्रगाह। विजगापद्वम से 
न्‍ ८० मील दक्तिण भौर मद्ठास से २७० मील 
उत्तर को । बड़े जहांज तट से ६-७ मील दूर रहते हैँ जहां से १६ से ८६ 
टन की किशितयों में सामान उत्तारा-चढाया जाता दे । 
मुख्य निर्यात : कपास, मूंगफली शोर ऐसंड के चीज़ । 
' मुख्य आयात : मद्दी का तेल, चीनी, घातुए ।' 
इसी नाम के जिले की मुख्य झौर मदृत्यपुर्ण 
विज्गापटट म बनन्‍्दरगाह । कलकत्तो से २९४ मील ८ फिण 
और कोकोनादा से १०४ मील उत्तर को । 
मनुष्य निर्मित वन्‍्दरगाह। रेजों द्वारा देश को भोतरो भाग से धच्द्री 
दरद सम्बन्धित । दो मील दूर पर वाक्टेयर का घदा फब-शन £ । 
... सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पमी का जहाज बनाने का कारमना 
यहीं है । 
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मुख्य निर्यात : मेंगनीज, तोरिया, ख्ंल व दरढ ) 
वाल्टेयर से. २२ मील उत्तर पश्चिम को। 
बिमलीपट्टस सड़क द्वारा विजयानगरम से १६ मील यहां. 
थ से विजगापट्टम तक बस भी चलती हैं-। 
आयात महत्वपूर्ण नहीं । निर्यात : यहीं की पेदायश पटसन, हरड 


न्‍ 


तिल भोर मर गफली । ह | 
| गंजम जिला में। बँगाल नागपुर रेलवे के 
गोपालपुर “स्टेशन बरद्यामपुर से दूस मील | तटीय आयात 
निर्यात । है 
गोपालपुर से ऊपर २९० मील का किनारा उड़ीसा प्रांत का दे । 
बुराबलंग नदी के दाहिने तट पर, इसी नास 
बालासोर के जिले की सुख्य बंन्दरगाद्द। १७वीं सदी में 
यहां अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और 
'मुतेगाल के व्यापारियों ने उद्योग-धन्धे जारी किए थे । 
:. इस बन्द्रगाह का अब कोई महत्व नहीं है। 
है चंतरण नदी के किनारे पर स्थित, उड़ीसा की 
ध्यांदाबाली एक ही अच्छी बन्द्रगाह | कलकत्ता से तदीय 
व्यापार, लेकिन विदेशों से कोई सीधा व्या- 
पार नहीं । 
मुख्य निर्यात : चावल 
आयाट : सूत, कपड़ा, मद्दी का तेल, नमक, बोरियां । 
कृटक इस बन्दरगाह से चांदाबालों ओर कलकत्ता 
का तटीय व्यापार द्वी दोता दै । 
पुरी . इस बन्द्रगाह का भी कोई व्यापारिक महत्व : 


नहीं दै । 


हिन्दुस्तान की बन्दरगाद्द श्र 
कर स्थिति : लेदीव्यूड (अ्रज्ञांस) २९०३३ उत्तर 
कल्कत्ता लांसीच्यूड ( रेखांश ) र२े८१7२१ पूव; हुगली 
9 5 नदी के सुख पर। इस बन्दरयाह से बड्ाज, 

बिहार और युक्‍तप्रान्त के चाय भौर कोयले के उद्योग-धन्धों को, 
अनाज और बीज की उपज को ओर ईस्ट इ डियन, बद्माल नागपुर और 
ईस्वर्न बाल रेलों के कृपि सम्बन्धी उपज को लाभ पहुँचता है | वग्नाल 
ओर आसाम से रेल और पानी द्वारा सम्बन्धित । 

कलकत्त का प्रबन्ध १८४७० में बने एक पोट टृस्द के मातद्वत है 
इसके कतेच्यों की विचेचना १८६० के कलकत्ता पो्द ऐेक्ट शोर १६२ 
के बच्चाल ऐक्ट : ६ के अनुसार हुई। 

इस बन्द्रगाह में मुख्य श्रायात की चीज यह हूँ 

मशीनरी, धातुए', सूती कपड़ा, खनिज पेल, लोहा व इस्पात, रसा- 
यन, खाद, बिजली का सामान, मोटरक्वार, नमक, देनिक प्रयोग की 
विविध बच्तुएं, कागज व गत्ता, लकड़ी की चाय पक करने की पेटियां । 

निर्याव की चीजे : 

चाय, कच्चा पटसन, कापोक ( बीजों के ऊपर का रोप दार हिस्सा) 
माइका, चमढ़ी घ खालें, ऊनी कप, कोयला, मोम, मसाले, चमडदा 
पटसन का निर्मित सामान । 

सामान उतारने चढ़ाने का बढ़िया प्रचन्ध है। सूखे (हार्ट) दयं 
पानी के (वेट) 'छेक्स! 'जेद्रोज थ्रौर द््वा्फन! में जान उतर सहतसे ईू 
& करोद गेल्नन तक पेट्रोल भंठारों में रखा जा सकता हैं | 

बन्दरगाह में चाय के संदार के लिए लगभग ६ लाख यर्गफुट प्र 
अनाज झौर योजों के लिए. १० लाख वर्ग फुल सूमि पर प्रचन्‍च है । 


स+ ० 


> कि 

कष्ठों पक्की इमारत हैं जहां सामान सुराशत रखे जा सकने हूं । 

- उम्बई के दक्षिण में ककया तद पर स्थित 

मोमु गाओे | बन्द रगाएँ । पुतगाली झारत के हे में, भोप- 
सोघा से < सील दूर । 


हे 
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दरगाह पर रोशनी का अच्छा इन्तजामः दै | बन्दरगाह सारा 
चप खुली रहती है । सामान जहांजों से सीधा रेल के डिब्बों में डांच 
दिया जाता दे । २ मील दूर वास्कोंडगामा में वर्माशेल ओर स्थंदर्द 
घेक्‍्यूम के पेट्रोल के भंडार हैं । ह 
मुख्य निर्यात : बम्बई, दक्षिणी देदरावाद श्रौर मेसूर की उपज 
मुख्यतया मेंगनीज, सं गफली, कपात शोर गरी की द्वोती हैं । 


[2० 
बामसा 
देश में बीमे की स्थिति क्‍या है, इसका परिचय निम्न शांकड़ों से 
मिलेगा । 
हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान में पाकिस्तान 


$, 


विदेशी कंपनियां - 


१६४६ १६४७ 
बीमा कम्पनियों की संख्या २३६ रशृ६ १०१ है 
..केचल जिन्दगी का बीमा १६२ $४८ 7 5 
' जिन्दगी के सिवाय दूसरा 
बीमा छ्ने& घर ८६ 
जिन्दगी व दूसरा बीमा ४८ ४६ १२ कक 
जिन्दगी का बीमा ( प्रतिवर्ष का छिसाव ).. 
देशी कम्पनियां विदेशी कम्प नियां 


१६४४ १6६४० १६४४ १६४२ 
नई पालसियों कीं है 
संख्या ४३२०० ७००० ६६००० २२००० 

नए बीमे को सद 


बीमा श्र 


) (रुपये)६६२००० १२२७८०० ३१६०७००७७० १२६००७० 
इस बीमे की वाषिंक - 
रकस ४१,२० ० ६७,३०० ६,२०० ७,४०० 
जिन्दगी का बीमा ( प्रतिवर्ष कुल योग का हिसाव ) 
( ००० जोड़ लें ) देशी कम्पनियों द्वारा 


हे १६४४ ६६४५ ६६४६ 
पालिसियों की कुल्न संख्या १,६४० २,३७६ २,९६६ 
बीमे की कुल 
मद ३६,६१,६०० ४९,६४७,३२००. ९१,४९,००० 
बीमें की सालाना 

- रकम १,८१,००० २,२८,३१०० २,९९२,६०० 

विदेशी कम्पनियों द्वारा 

१8६४४ १३४६ 
पालिसियों की कुल संज्या २,१६,००० २,२८,००० 
बीमे को कुल मद ६&१$,८९,००,००० १,००,घ४४,००,००० 
बीसे की सालाना रकम ९,२३,००,००० २,६९,००,००० 


देशी कम्पनियों द्वारा 
देश से बाहर किये गए व्यापार के आंकट़े 


4६४२ १६४६ घखघब तक कुल 
पालिसियों को संड़्या १६,७०० १६,२०० पर,७०० 
चीमे की सद्‌ ४,२२,००,००० <,७३,००,००५ २०,६०,००,०५०० 


बीसा करने वाली कम्पनियों के घामदनी था खच प्रादि का स्थॉत 
इस प्रकार रहा ए 
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जिन्दगी का बीमा करने वाली. 
५ ००० जीड़ लें ) 


५ की देशी कम्पनियां.. -. विदेशी कम्पनियां 
ह - -०+-.. १६४९४ १8४६ १६४४ १६४६ 
कुल आमदनी झई,८०० ३,२०,२०० -७र,प००.. ७७,६०० 


क्लेस का खर्च १,६४,६०० १,९१,७०० ४,८०० टपए,प८०० 
शेष जम्ता थे 


(लाइफ फंड) १,२६,२०० १,85,४००.. २१००० ८5,८०४ 
ब्याज की दुर॒ रे-४८५४ ३.२०% ४३६.२२% १८% 
जिन्दगी के अतिरिक्त विवध प्रकार के बीसों के आँकड़ों का उभोरेः 
निम्न रहा : ह 
(००० जोड़ तल) 
. _-.. देशी कम्पनियां विदेशी कंपनियां 
( रुपए ) १६४२ १६४६ १६४४ १६४६ - 
क्राग ३०,४०० हु ३८,३०० १७,६०० २ १,६०० 
समुद्री ३०,३०० ११,००० ११,१०० “११,२०० ' 
विचिघ॑ स्.८प०० ६७,६०० 5 ११,७०० १९,६०० 
इन बीमों के सन्बन्ध में देशी व विदेशी बीसा कंपनियों पर किए 
दावों ( क्लेस्ज ) का अलुपात निम्न प्रकार रहा द्द 
ह १६४४ - १६४२ १६४६ 
आग का बीमा ४२४... ३१% ३०% 
समुद्री » ४१% €२% ४०% 
“ विविध ,,. ३५%, ३४% २८% 


१४ सवम्बर १६४७ को हिन्दुस्तान में $$८ शोर पाकिस्तान में ८ 


प्राविडएट कम्पनियां काम कर रही थीं । इन कम्पोनेयां के व्यापार के - 


आंकड़े एनस्च हदें 
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रेढियो र्रफ 


१६४४. ६६४४ १६४६ कुल चालू बीमा 

मई पालिसियां १2,9०० २२,४०० २४,००० ८२,६०० 
वीसे की कुल 

' मद(रुपए) मश्य२००० १०२०७००० १,२६,३७,००० . ३५७श३७०० 

१६४६ में बीमा छुक करने वाले एजेश्टों की रजिस्टड संख्या 

६६,६६२ थी। इनमें से २१,७०० (१४ प्रतिशत) एजेशद स्त्रियां थीं। 


080० पीि पे 
ु राडया 
देश में रेडियों का जन्म १६२७ सें हुआ। एक व्यक्तिगत संस्था 
( दृश्डियन आाढकास्दिंग कम्पनी लिमिटेड ) ने इस वर्ष बस्वई यथा 
कलकत्ता में दो रेडियो स्टैयान खोले। तीन वर्ष तक यह प्रयास चलता, 
लेकिन १६३० में इस कम्पनो ने दीवाला निकाल दिया । इस पर भारत 
सरकार ने इन दोनों स्टेशनों का प्रवन्ध संभाल लिया । 
विभाजन के पूर्व प्राल इशणिडिया रेडियो फे £ स्टेशन काम कर रह 
मे | विभाजन से तीन स्टेशन € लाहीर, पेशावर, वा ढाका ) पराझि- 
स्तान फो मिल गए । इसके बाद रेडियो का प्रसार सेजी से हुच्चा । 
रेडियो-विभाग के सनन्‍्त्री सरदार वफ्लम भाई पटेल हैं। शेप 
क्रेन्द्रीय व स्थानीय अफसर के मास इस प्रकार हूं ६ 


शो जज ला गटर 


श्री एन० ए०एस० लच्मणम्‌ दापरबकटर जनरस 


श्री एस ०एन० चनुदंदी डिप्टी टायश्य्टर मनरज्ष 
प्री सी०एन० सेन +् 
श्री एल० गोगालन पर 

दिल्‍ली शो दीण्पी० भद् स्वैशइन दायोरेह्टर 


शो राम सराठे 


श्श्प राजकमत्ञ वर्ष-बोघ .... 


डाक्टर ची० राश्रो.' असिस्टंट स्टेशन डायरेक्टर 
डाक्टर यहुबंशी..#.] ५ 
श्री झ्रार०एन० गुप्ता... लिसनर रिसचे आफिसर 
। श्री पी०सी० दृत्त पब्लिक रिलेशन्स ,, 
बम्बई . श्री वी० परण जोति स्टेशन डायरेक्टर 
कलकत्ता श्री ए०्के० सेन... | के 
- मद्रास श्री जी० टी० शास्त्री हट. अं *+ 
लखनऊ श्री एस०एन० मूर्ति ५ के 
पटना... श्री की०एस० सर्घेकर ञ) 
कटक श्री एच०आर० लूथरा जे 
गपुर श्री उम्रा शंकर रा 


१६४७-४८ में हिन्दुस्तान में निम्न नए रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन. . 
खोले गए + पटना, कटक, जलन्धर, श्रस्मतसर, शिलांग, गोहाटी, नागपुर, 
जम्मू व श्रीनगर । इस प्रकार देश के सब- प्रान्तों में रेडियो स्टेशन - 
ख़ल गए हैं।. 

बेज़वाडा, अहमदाबाद,धारवार,हुबली ,ओर कालीकटर-में भी रेडियो 
स्टेशनों की स्थापना की योजना है । विदेशों ले शक्तिशाली यन्त्र प्राप्त 
न होने के कारण श्रभी ऐसे ध्व॒नि-प्रचारक यन्त्र ही लगाए जा रहे हैँ जो 
उस नगर व पढ़ोख के गांवों श्रादि तक आवाज पहुंचा सके। बड़े यंत्रों 
के मिलने पर उनकी स्थापना कर दी जायगी। 

देशब्यापी समाचार वितरण में ससाधार प्रचार की प्रति दिन 
३३ बुलेटिन निकाली जाती हैं। इस वर्ष इन भाषाओं में निम्न भाषाओं 
की औ्रौर दृद्धि हुई है: कन्नड़,क्ाश्मीरी, डोगरी, उरिया और आसामी । :_ 

रेडियों से विदेशों के लिए जो ब्राडकास्टिंग होता है उसमें निम्न .. 
१३ भाषाश्रों का प्रयोग होता हद : अंग्रेजी,हिन्हुस्तानी,तामिल,गुजराती, 
बर्मी, पश्तो, वयोयु, केन्टनी, एमाय, इंडोनेशियन, अफ़गान-पर्शियन, 
परशियन व अरबी । 


रेडियो - २३६ 


१8४७ में २,३०,०२४ लोगों के पास रेडियो रखने के लाइसेंस 
थे । जून १६४८ सें देश में लाइसेंस प्राप्त रेडियो रिसीवरों की कुल 
* संख्या २,९०,६०३ थी जिसका प्रान्तचार हिसाब हस प्रकार दे । 


ब्स्वई | ६४,०७८ उड़ीसा ७६२ 
झसाम ३,७८३ मध्य भारत » ६,६४० 
पश्चिमी बंगाल ४६,७६४ मद्रास ४६,६३७ 
बिहार १०,०६२ युक्त प्रान्त २,६४३ 
दिल्‍ली १5,६१० पूर्वी पंजाब १३,२६१ 


॥ इस तरद्द देश में लगभग प्रति १३२० श्रादमियों के पीदे 
१ रेढियों दे । 
इसके विपरीत सिन्‍न-भिन्‍न विदेशों में कितने रेडियो ६ उसका 


च्योरा यह है: 


अमरीका <,६०,००,००० 

, ब्रिटेन १,६८,६१,६५४० 
स्वीडन १,६०,००,१<६ 
चेकोसलोवाकिया १६,२१,४११ 
डेन्मा्क ११,०८,७२५२ 
जर्मनी हु ३०,१२,३३१ ह 
फ्रान्स ४७,२८,६३३ 
आस्ट्रेलिया १७,२६,३६० 
केनेड पृ७,<०,३२६ 


दुनिया के फुछ देश प्रपने रेडियो स्वेशनों से ह्िन्द्रस्तान के लिए 
मिशेष खबरें द प्रोग्राम प्रसारित करते हैँ; उनके समप धादि का स्थोरा 
्ठ 
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स्थान... प्रोप्रामकी-भाषा दिन . समय वेव लेसंथ - 
(हिन्दुस्तानी दाईम) (मीटर) 
मास्को(रूस) हिन्दुस्तानी. रविवार ६.०० साय - १8.१६ मीटर 


है * शरर३१ ५. | 
बी.बी.सी, हिन्दुस्तान के लिए. दुनिक" ७-०० से :; 46६६६. ,, .. 

| (लंडन) विशिष्ट प्रोग्राम ; “० &8,०० साथ ३०,८६८ ,,- 
“काबुल ... हिन्दुस्तानी : बुधवार 5,१३४ साय ४४६.३०॥ 
रंगून(वर्मा) अंग्रेज़ी _ दैनिक. ए.३० साथ ४१.७१ -#. 
तेहरान(ईरान) अंग्रेजी ,.. दैनिक. £#,४३ साथे + 4६.म७- » 


.. देश में भिन्‍न-सिन्‍न स्थानों पर जो रेडियो स्टेशन छगे हूँ उनकी. 
ताकत का घ्योरा व वेच लेन्ग्थ इस प्रकार है 


स्थान ताकत वेघ लेन्ग्थ प्रचार परिधि | « 
दिल्‍ली. २० किलोबाद | मीडियम वेव झे३८.६ स्थानीय. 7 
4 १० ... शार्ट बेव ४१.१४. प्रादेशिक : 

9१ ५. ४४६ | 4४६३ पु ख़बरें कप लक 
मर १० .... 0. 0 . 28० 25 
7 १०० ,.. का - विदेश ... 
व १०० .,... पे ४55४ 

के २० .... प शक 

हु २० .... "४ 5 

39 ७.९ .... | नम ५" 02: 23४ 
३5 आम ई रा वि 
बस्बई. .१० .... शार्ट वेव ४१.४४. प्रादेशिक 
पक १८४ ...« सीडियम बेव २७४७,०.._ स्थानीय: 
कलकत्ता . ३० .... शार्ट बेच ४७.६३. प्रादेशिक , ४ 


हि १,६ ...... मीडिंयस वेव ३७०,४ स्थानीय... 


रेडियी २६३ 


मद्रास १० ,.., शार्ट बेच ४१.३७ प्रादेशिक 
३) ५ मीडियम वेव २११ स्पानीय 
लखनऊ द. ००१६३ ,४ रे 
. तिरुची अर »»» कै हम २३७ 
परना * .... ««« २६४, 200 
ऋरटक ब5 0४ #|«/ हे रै १, 2385 
जालन्धर २९०. वाट्स »»«» रेरे* का] 
अमृतसर . २०, वादस _ »» रेरै६,६ ४52४ 
नागपुर $ किलोवाट »»० रेशे२,६ 
शिल्रांग *$०, वाद्स ० २०४९, 4०२ 
गोह्दाटी ६ किलोबाट »»«» वैझर,६ 4४३ 
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८ वर्षीय योजना के अछ्ुसार पहले € वर्षो में देश के मिन्म-शिन्‍्न 
प्रदेशा में रेडियो के १८ नए प्रसार स्टेशन खुलेंगे । ध्यनि-प्रसार फी इृष्टि 
से देश को < भागों में विभक्‍त किया गया दे जिनके केन्द्र दिम्जी 
घस्वई, मह्दास, कलकत्ता झर प्रलाद्ाबाद में रहेंगे | एस योजना के 
पूरा ही जाने पर प्रस्येक प्रान्त सें रेडियो स्टेशन छुल घुके होंगे । 
: एस योजना पर पद्ले पांच वर्षो में ३ करोद ६४ लास रुपया घ्यय 
होगा शिसमें से लगभग एक करोद की मशीनरों ही झायगी । हूस पण्त 
रेडियो लाइसेसों से लगभग २९ लाख रुपयाकी वापिक घामदनी दे श्रोर 
: रेडियो के झ्रायात से लगभग ३० लाख की श्ाय शलग हुमा करती है । 
योजना का खुल्लासा इस प्रकार दे: 

(५)मत्दास भौर कलकत्ता में स्टूडियो की धपनी दसारते खादी करना 
और ध्यनश्रसार के चालू केन्द्रों को दफ्तर व स्टूदियों सायन्धी ध्रधिक् 
सुविधाएं देना। 

(२) शहरी प्रोमारमों के लि दास 
में दो-दो ताकतवर मीटियस पैय ध्यनि-श्रयारक्ष मन्ध रादे बरगा। 

(३) ग्रामीण जमता य प्रदेश के छिए बम्बई, कलकचा व सद्षास में 


3 हि राजकमल वंष॑-बोध 


२०-२०- किलोवाट की. ताकत कां मीडियस वेव्‌ का एक-एक: ध्वनि- . 
प्रसारक यन्त्र लगाना। हे 

(४) भ्रलाह्ाबादम दी बढ़ी ताकत वाले ओर एक २० किलोवाट का 
मीडियमस वेध ट्रान्समिटर खोलना ।. “: 

(४) नागपुर, वेजवाड़ा, अहमदाबाद, कटक, धारवाड़, शिज्नांग और 

' कालीकट में एक-एक २० किलोवाट का मीडियम बेच द्वान्लमिटर 

लगाना । 

नियन्त्रण की सुविधाओं की दृष्टि से देश को पांच भागों सें विभक्त 
किया जायगा--ऐसा करते समय संगीत वे संस्कृति सम्बन्धी तारतम्यः 
को श्रोकल नहीं किया गया | पा 

इस योजना को बनाते वक्‍त निम्न बातों का ध्यान रखा गया हैं 

(१)देश की भिन्न-भिन्न बोलियों की माँग (२) भिन्‍न-सिन्‍न प्रांतों 
की मांग (३)नया स्टेशन खुक्नने से आमदनी बढ़ने की संभावना हैया 
नहीं (४) जद्दां स्टेशन खोलना है उसके आसपास कलाकार मिल सकेंगे . 
या नहीं (५) जहां स्टेशन खोलने की योजना है, शिक्षा व संसक्ृति की 
दृष्टि से उस स्थान की कितनी विशिष्टता द्वै (६) रेडियो स्टेशन कितनी 
शहरी व आसीण जन-संख्या को ल्लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा (७) जहां 
आमों के लिए रेडियो स्वेशन खुलना है उसके. पास कितने गांव बसे 


हैं। मे 


शिक्षा. 
.हिन्दुस्तान के सामने जो विभिन्‍न समस्याएं प्रस्तुत हैं उनमें से 
एक गस्भीर समस्या देश की जनता को शिक्षा देने की है। जिस लोक< 
तन्त्र की हम देश में स्थापना करना चाहते हैं उसकी नींव शिक्षित . ' 


- शिक्षा श्६३ 


जनता की चेतन प्रेरणा पर ही रखी जा सकती है । 
। श्रसरजादकार का कर्तव्य हो जाता| है कि हर देश के निवासी 
“को सोौलिक (बेसिक) शिक्षा अवश्य दे। सार्जेन्ट कमेटी की रिपो 
मोलिक शिक्षा का प्रचार लिखा तो गया था लेकिन उसे ४० घर 
पूरा करने की योजना थी । शथ्राज के हिन्दुस्तान सें शित्षा-प्रसार के लिए 
४० बरस का काल सद्दा नहीं जायगा ! देश केवल बच्चों को ही नहीं, 
बड़ी उम्र के अशिक्षितों को शिक्षा देने का भी प्रश्न है। रियासतों को 
प्रेड़कर शेप हिन्दस्वान में स्कलों में ज्ञाने योग्य ६ से १९ बप की आयु 
' के बच्चों की संख्या २,६३,०७२,०० दे । इन्हें शिक्षा देने के लिए 
भ्रध्यापक कहाँ से झ्रायं, उनका खर्च क्रिन साधनों से पूरा हों, यह भी 
एक प्रश्न है । यदि १०० बच्चों को पढ़ाने के लिए ३ भश्रध्यापक भी 
चाहिएं तो ६. लाख के त्गभग श्रध्यापकों की झावश्यकता है | इतने 
प्रध्यापक तो देश में नहीं हैँ। केन्द्रीय वेतन समिति ( पे कमीशन ) 
ने बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के जिस वेतन की प्विफ़ारिश की है 
(३० से ९० रुपये माहवार ) उस ह्विसाव से प्रति चप इन्हीं 'यध्यापकों 
का २४ करोड़ रुपये का दिल बनेगा । १६४२-४६ में रियासर्ततों को 
छोड़कर देश में पराइमरी शिए्ठा पर कुज्ष सच ७,२२९ करोट रपया हुथा । 
इस तरह इस बढ़े हुए खर्च के श्रतिरिक्त करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए 
स्कूल झादि के निर्माण के लिए पंसे जुदाने की भी एक बडी समस्या ए । 
यह सत्र कुद शिक्षाक्ी समस्या फा एक पहलू है दूसरा पहलू ई झ्लि 
शिक्षा का माध्यम फ्या हो ? झर्वाचीन विद्यानों के मिशिष्ट टेकानिरल 
शब्दों को देशी भापाश्ों में झनूदित किया जाए अयया नहीं 
छदियालयों की शिष्ठा में ग्राजकल की झवस्पाके अनुसार क्या-क्या सुधार 


(५५ 


मे 
चल 
में 


) था 


पढ़ाया गया है, फिर से लिखे ज्ञाय | टिनदुस्ताम के पुरायन हलिहास 
सग्पन्धी डसलेस शिम-जिन विदेशी सापासों में मिलते £ू, देश में दर 


२६४ . . . . .राजकमत्र पर्षन्बोघ..... 


'” पढ़ाने का प्रबन्ध होना चांहिए 


१६ से $८ जनवरी ३६४८ तक. नई -दिल्‍ली में आंल' ६'डिया 


-  एजुकेशनल कास्फ़ स हुई जो उपरोक्त प्रश्नों पर कुछ फेसलों पर पहुंची । 


... इंस सभा में सब म्रांतों व रियासतों के विश्वविद्यालयों के ग्रतिनिधियों.... 

. ने हिस्सा लिया। | ह 

फेसला किया गया कि शिक्षा सम्बंधी कद्गीय मंत्रणा समिति(सेन्ट्रल “ 
एठवाइजरी बोड' आफ एजुकेशनः साज॑न्द कमेटी) ने शिक्षा की जो 


“ योजना बनाई है उसमें नई अवस्थाओं के अनुसार सुधार किये जाय॑। 


बढ़ी उम्र के लोगों को शिक्षा देने की योजना तैयार हो जिसमें पुस्तका- 
लगों, खुली हवा में नाटकों, रेडियो व फिल्मों का प्रयोग हो ।,मोलिक 
'शिक्षा देने चाले अध्यापकों के लिए जो योग्यताए आवश्यक सममभी 
. जाती हैं उनमें पहले ४ वर्षो के लिए ढील कर दी जाय.।. एक राष्ट्रीय: : 
सांस्कृतिक टूस्ट की स्थापना हो | एक॑ समिति बनाई गई जो शिक्षा के. - 
माध्यम के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी । । 
शिक्षा पर व्यय 

१६४४-४६ में देश के विभिन्‍न पदेशोंमें प्राइमरी शिक्षा पर जो व्यय 

किया. गया, उसका व्योरा इस प्रकार है हि ' - 


प्रदेश वप्रान्तका नाम... व्यय ५ 
न € रुपये » 
आसास २१,६६,१८६ 
बिहार २,० ६,८२० 
बस्बई | १,७१,२२,२८१ 
मध्य प्रान्त और बरार ह २३,६०,३६१ 
मद्रास २,म&, २८,४०३ 
डढ़ीसा है १द5,७७,०-१७ 
युक्तप्नान्त . *<७,२२,००८ 


बंगाल (अविभवत) ७४,१०,१४२ 


: पंजाब (श्रविभकक्‍त) 
अजसेर-मेरचाड 
अंगलोर की छावनी 
कुर्ग 
दिल्‍ली 
शेप विविध प्रदेश 


स्व योग 


शिक्षा 





*७,६६,४७४ 


२६,६३४ 
१,०३, ६८४८ 
४७,४२० 
२,७२,< ६४ 
१,४६,६६० 


न्‍न-०->जक, 


७,२१,६६,शश८ 
शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े 


२६२ 


विभाजन के बाद के शिक्षा सस्वन्धी विस्वृत आंकद़े प्रभी प्राप्त नहीं 
हैं। ६६४३-४४ के शआंकड़ों के अछुसार देश में शिश्रणालयों भौर उनमें 


विद्याधियां की संख्या का ब्योरा इस प्रकार था : 


संस्था 
सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड 
यूनिव सिटियां 

' लड़कों के लिए 
झार आर साहन्स कालेज 
प्रोफेशनल कालेज 
हटाई स्कूल 
मिदिल स्टूल 
प्राइमरी स्कूल 
चोकेशनज् व अन्य स्पूल 
लड़कियों के लिए - 
थार्ट झो( साहन्स कालेम 
धोफेशनल कालेज 

ई च्यूल + 


पसडसे स्कूल 


संख्या 
धृद् 


३१% 

प्प्द्द 

£३५०३५ 8०] 
4०,११२ 
१,४१,४७२ 
१०,४७४ 
हब 

द्छ 

>६३ 

६४२९ 


११,६६४ 


न्क 
औओ 

ल्‍्क 

है 
शत 

्ू 

4 ४8 0 
बद.. 6 


क्री 
8 
कक 
अंक 
उठा 
जरा 
ब्छव 


; 22 4 5 


क्र 
कै 0 अत 
हट. टिक 


ल्‍्दौ हॉए 
क्‍ाॉशें 


छ 
के 
छ् 


६,४६२ 
डृ क्टि दर 
६,४६,पघ४५ 
२५११,६६७ 


जी. उक 


विद्या्वियां की संख्या 


श्धप.ः 


* प्राइमरी स्छ््ल 


धोकेशनल व अन्य स्कूल 


डा 


राजकमल वर्ष-बोध 


२१,०८० 
णज्श्२ 


सरकार द्वारा अन रिकग्नाइज्ड संस्थाएं 


लड़कों के लिए 
लड़कियों के लिए - 


संस्था व्यय 


€ रुपये ) 
(००० जोड़ लें ) 
नियन्त्रण 
इमारत 
यूनिवर्सिटियां, 
सेकंडरी और 
इन्टरमीडिएट 
शिक्षा पर ७,६४२,६० 
लड़कों की संस्थाएं 
शआराट व साइन्स 
कालेज २,०७,३० 
प्रोफेशनल 
कालेज 8६,६६ 
दवाई स्कूल. ६,३७,०८ 
मिडल स्कूल २,९३,४६ 


१०,७८१ 
३,९११ 


शिक्षा पर व्यय... 
व्यय का प्रतिशत 


१३,८६,०६१ 
३॥;६०६ 

३,३६,३े०८ . 
८्ई,०२१ 


सरकारी लोकल फीसों से श्रन्य प्रत्येक - 


कोष से बोडों के 
कोष से 


४२,१ . ६.५ 


. ३१.७ 


१.६ 
झ््‌ ध्है ६ 
प८, ६ 


६०,९ 
२४.७ 
३६.३ 


श्फप-ओे 


. स्रोतों से बिद्यार्थी “ 


पर कुल 
. आसतत 


व्यय ... 


(रुपये) 


१३.६ १६०.१ 


७,६ रे ६ए | 
११.० ४४.७ 
१०,४ २३२०-८८ . 


' शिक्षा र्६९ 


प्राइमरीस्कूल ६,०६,७० €९,६ ३३,४७४. ४.६ ६.4. ६.६ 
धघोकेशनल ' - 

च शझन्य 

स्द््ल १$,5०,४६ >*€७,४ ४,६ -१६,० ३१.७ एष,र 
लड़कियों की संस्थाए' 

आर्ट व साइन्स 


कालेज १७,३१६ छउशमेे.६- ०.२ देप,& १७.८४ ३े०३,५० 
प्रोफेशनल े 
कालेशन ८४६ ६४,७४७. ०.७ ११.३ २३.४६ ७७७,० 


हाई स्कूल १,१०,६६ इ८घ.३. २.३ ४१.८४ १८,०९० ७ 
मिडल स्कूज् €८,६३ ४०.४ .- १६,४७४. ३६७,३ २६.) २६.७ 
प्राइमरीस्कूज १,८३,८३ ४४.६ ४२.४ ३.७ ६,४ १३,९१६ 
घोकेशनल ' 2 

व अन्य 

स्क्ल ३१,$$ ६१.४ ३,० ७पछ र०,८घ८ ६०.२ 


>> ++++3>त>+_+_-+++++ --+++ रुूण ्»ल “०+-+ 





कुले योग ३९,४६,६८ ४३.३ १२,$. २८.१ ६३,ऋ ६३,६ 
देश में भिन्‍म-भिन्‍न प्रकार की शिक्षा देने घाली विविध संस्थात्तों 
का विवरण इस प्रकार हू : 
| प्रचन्धभार घ्यक्तिगत सर पाएं 
(रिकम्नाइज्ड) सरफार जिल्षा घोर्ट स्थुनिपस्िपल सहायता सापध्गा 
पर पर योड पर मिलतीई महॉँमिक्ष्तो 
यूनिषर्सिदियांँ .. कर 0 7६ ६ ६६ 


सैफेसजई 
सेकेणडरी ये 


5 १५ हक 
४ 
हु 


डर 
ञ्च्छ् 


शेप... !ै।. - राजकमत्न वर्ष-बोध 


“आददेवा साइंस ४६ १. «. २३ ४ - कम -ररबे, .. 
ला(कानूनों ४.०... «» हे | हा । जा 
मेडिसन(डाक्टरी)३१. ,. , ३... ४: 8. ३७ 
'एजुकेशन(शिक्षा)३७ जम झा. . ३० -. हे॥० 
इंजीनियरिंग ६ .. -.. १ का 
कप: 5 अरे व 8 अय क ंक ३ कह, बा हे 
_ व्योपार(कामर्स) बी 4 6 22० ४ यम 8 
टेक्नालोजी , ... ..- -+» , * 3. .४॥:- 
फोरेस्ट्री(जंगल 0 आय न 

सम्बन्धी ) के बह 4 22 8३ 3 र्‌ 
चेटरीनरी (पशु ्््ि ि 
चिकित्स।) ३ «०» ० ह बे हि ०८ डे | 
इटरसीडियेट २६ ,, | ६४ २४७. १४९६. . 

कुल, १२३ १ , ४३४३ २४४ १०३ ४७४७- - 


२3... 3७७०७००००००० २०००७ भा कसभ ५५५५५ ५3५५५४४अ ७५ ५3५4५४०क७ ५५३७3 ५33०-3३ काभ3 भा ५ मम न्‍ ध 
द्वाईं स्कूल ४०२ २०८ पढे सटेटदे. १०१६ धरे१०9  : 


मिडल स्कूक ३०४ ४४३२ , ४३६४, शक८पर. १२०३ बैक 2. 


प्राइमरी स्कूल २६६० ७८२६ ७१६ ७४८६७ ३३०० ६७०४रै२- | 
कुल. ३६६७ म४४४६ उंकपव म३६०२ ७४२० $८६४२४ 


-बोकेशनल व ब्यन्य स्कूल 


आए (कला) झ १. $ घ १७ 
मेडिसन(डाक्टरी))७. ,. | «»«» १६४ - 8  हेफ्रे 
द्वोनिंग(अध्यापन)३७२  & १४. १४६ श्८ ईणरे 
इंजीनियरिंग ७ 5 य०३  अ ओह. 5 लि 2 8 3 । 
ड्यापार(कामस) छ हब नम १४ दे०३ ह-३ 4 शी ेृ 
क्षषि के के 0५. 3 कक अब 


रिफर्मेटरी 5 ११  ज्छ | रा «* ये ५ क्ब हि हु ३ है 2 


, विक्ृृत श्रंग वालों 


के लिए - १. १ २ 

वयस्कों के लिए३८३४ ३१६ ६३४ 
अन्य मं २० १२ 
कुल २४४६ १७४ १७६ 

. रिकग्नाइज्ड 

संस्थाएं ६२४० ८९६२४ ८३६७ 

अनरिकग्नाइज्ठ 

संस्थानों का ु 

जोठू &» “ इ२६ ६३ 


सब प्रकार की 
संस्थापों का 
छल जादू. ६२४० ८३६६३ ८४३० 


सिन्‍न-पभिन्‍न प्रान्त श्रपनी थ्राय का 


खर्च करते रद्दे व कर रहे हैं, इसका ब्योरा एस प्रकार है : 
हू 


२६६ १३६११ 


झ८३६० २३४६ 


* शासकऋव्घ८ 


फ्या प्रतिशत भाग शिक्षा पर 


१६३६-४० ६६४४-४२ 5६४5-४८: 

मद्रास भ्स्प छ,२ १६.२ 
यम्घई घ्दर ७,१ १९,६ 
बिहार १३.६ ६.४ ६.६ 
युक्तप्रोंत १<,७ ६.१ 4०.१ 
सध्यप्रांत १०,७ ६.२ “आम 
उहोसा १४.२ ६७०,२ १६.६ 
झासाम १३.२ घर ४५ घर 


र्छ० ह राजकमल वर्ष-बोध 


' स्वास्थ्य 


देश में उन बीमारियों, की कमी नहीं है जो. के कोशिश. करने से 
'फेलनेसे पहले ही रोक्षी जा सकती हैं अथवा शुरू होनाने पर जिन पर तुर 
काबू पाया जा सकता है. । अ्रगस्त १६४८ के पद्ले सप्ताह में सब भार- 
तीय प्रान्तों व रियासतों के स्वास्थ्य संत्रियों की सभा नई दिल्‍ली में सरंब- 
निघत प्रश्नों पर विचार करने के लिए हुईं । भोर कमेटी: ने जिस केन्द्रीय 
बोर्ड आफ हेल्थ के निर्माण की योजना पेश की थी चद्द श्रब तकं नहीं 
. बनाया जा सका । देश में धन की व डचित शिक्षा-प्राप्त विशेषज्ञों की 
कमी है। देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें रक्षक- 
: जत्वमय आहार केसे सुलभ हो; देश में बढ़ रद्दे तपेदिक, कोढ़ आदि रोगों 
की कैसे रोक-धाम हो; मलेरिया जेसे व्यापी रोग का किस तरह मुकाबला 
किया जाय; गांवों में ड।क्टरी सहायता पहुंचाने का क्या प्रबन्ध बने; दुवा- 
इयां व विटामिन देश में ही तेयार करने के अधिकाधिक कारखाने खुलें; 
हस्पतालों के ओजार व डाक्टरी साजोसमान हिन्दुस्तान में ही बनें; 
स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक शआंकड़े दृकटठे करने के साधन खोजे व चालू 
किये जाय॑; इस तरद्द की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का तो शअन्त दी 
नहीं हे । इस कान्फ्र स ने इन्हीं प्रश्व। पर विचार किया। 

चल्‍्ड हेल्थ आरगनिज्ञेशन (दुनिया-भर की स्वास्थ्य समिति) की एंक 
(रिजनल ब्यूरो) प्रादेशिक शाखा हिन्दुस्तान में खुल गई है जिसमें अफ- 
गानिस्तान, बर्मा,लंका व स्थाम शामिल हुए हैं। सल्ाया के भी शामिल 
होने की आशा है । इस तबह भारत पर एक यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
आ गिरा है । रे 

देश में एक एनवायरनमेंट दाईजीन कमेटी (सिन्‍न-भिन्‍न दशाओं में 
स्वास्थ्य किस तरद्द बना रद्द लकता है इस विषय पर विचार करने वाली 
समिति) काम कर रही है जो इस विषय में सिफारिश पेश करेगी कि 
गांवों में स्वास्थ्य का तल्न किस प्रकार ऊँचा हो | विशिष्ट डाक्टरी शिक्षा 


स्वास्घ्य । २७१ 


देने के प्रवन्धों पर रिपोर्ट करने के लिए एक दूसरी समिति काम कर रष्दी 
है। प्लेग, बच्चों का लकवा, तपेदिक, मलेरिया, ऐजा व कोढ़ के सम्बन्ध 
में मिन्‍न-सिन्‍न समितियों का अन्त्रेपण जारी दे ताकि देश से हन रोगों 
को निसू ल किया जा सके | | 
स्वास्थ्य साधनों पर व्यय 
सिन्‍न-सिन्‍न प्रान्त स्वास्थ्यके सहकसे पर अपनी-श्रपनी झाय का फ्या 


की कर है ८ ही 
प्रतिशत भाग खच करते रद्दे व कर रद्दे है, इसका हिसाव एस प्रकार है : 


१६३६-४० १६४४-४< १६४७-४४ 
सद्रास र.प८ ३,७ श्र 
चस्बई॑ ३.६ २.७ ३.२ 
विहार ४.४ २.६ - औै,२ 
युक्त प्रांत २,७ ३.९ २.६ 
मध्यप्रान्त ३,१ २.२ २.६ 
उड़ीसा ४.६ ४.४ ४,४ 
आसाम ४,६ ३,१ ४.३ 

प्रत्याशित आयु 


भिन्न-भिन्न देशों में जन्म के समय घोौसतन किसनी लम्बी '्यायु 
की चाशा की जा सकती है घ यहां जन्म फे समय बच्चा की शत्यु झा 
यया अनुपात दे इसका ब्योरा नीचे दिया गया दे ६ 


देश बच्चों की मृत्यु पुरुष स्त्री 
का अनुपात (१६३७) 
न्यूज़ीलंठ घर ६९,०४ ६०,म८ (55९) 
भास्टू लिया श्र इ३ ६८४ ६७.६४ (६१5२-३४) 
दछ्षिणी परफ्कीका ४३७ ईण, जम ११.४८ (१ ६३२२-६७) 
फेनेडा फ्६ ४६,३९४ ६5.४६ (११२२-३१) 
प्रमरीका ३४ | #६,४२ ६२,६४ (६६२१-३१) 


र्‌ 
..8 भीमोज् | श्ण्टद ध१,र६ (3६२8-३१) 
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जमनी |. ६४ : .... #६,८६ ६२.७७. (१६३२-३४). ह 


इंगलेंड व.वेल्स रण - 7.  इप,७४ दर,८ण (३६३०-३२) 
इटली | १३०६  /“/ “३,७६३ ३९४६,०० (३६३०-३२) - 
फ्रांस. - देश +- :डइैडेप३० ४६,०२ (१६२८-३३) . 
जापान १०६... . .. ४७,८३२ “४६,६४४ (१६२६-३०) 
... ब्रिटिश भारत १६8२... - २६.६१ ३६.६६ (१६२१-३०) 
मा (<१४८-१६४१) प बज 


जीवन की विभिन्‍न उद्नों में मोतों का सब-उन्न की मोतों से अनु- 


पात का व्योरा इस प्रकार है 5 | 
::. :.. एक-व्ष से कृमः . १-४ वेष ४-१०वर्ष- $०वर्ष 
- 2 नल 6 ८ - तक का योग 


ब्रिटिश भारत (१६३९-३६) २४७:३ - : १8.६ ३:३६ > रैम 


“ इड्नलेंड वा वेल्स (१६३४८). «६.८. २.१ १,.$ 7... ६०५० 


सेंट्रल एडवाइजरी बोड आफ हेल्थ की एक समिति (१६४८) ने . 


अनुसन्धान के बाद कहा है कि देश में: प्रति १००० में २० के लगभग _ 


| स्त्रियों की प्रसूताकाल-में रूच्यु हो जाती हैं। 


१8३२ से १६४१ तकं प्राति_ वध मिनन-भिलन बीमारियों से. ब्रिटिश 


* 5 भारत में कितने लोगों की झत्यु हुईं, इसका व्योरा-इस प्रकार है: .इस 
में जो मो छुखारों के कारंण दिखाई गई हें उनमें अधिकांश सलेंरिया 


“से, व जो सांसव फेफड़ों की बीसारियों से दिखाई गई हैं उनमें तंपे- 
“ दिक का बढ़ा हिस्सा है. चोकीदार ही : गांवों सें मोतों का. हिसाब ' 


रखता, दे लेकिन वह उन बीसारियों के अन्वेषण की योग्यता नहीं 


... - रखता जो मौत का कारण वर्नी : 


_« हैजा चेचके प्लेगे .. . बुखार 
3,8४,ह२४ * ६६,४७४  . ३०,ध8३२ .. ३६,२२,८६६ 
5 मी 02 बम 


स्वास्थ्य श्क्दे 


द्स्त वा सांसवा विविध जोड़ 
सरोड़ फेफड़ों की. कारण 
बीमारियां 
२,६१,२४ ४,०१,८5०२९ १<,६६,४६० ६२,०१,४३६ 
श्र ७ श्््ल ३०० 

देश का साधारण स्वास्थ्य इतनो गिरी दुशा में क्यों हैं हुसके कारण 
येह: 

(१) सब शोर श्राम गन्दगी की हालत । देरा की श्रधिकाश जनता 
गांवों में रहती दे लेकिन कहीं भी पीने के पानी को टकृूकर रखने फा, 
गन्दे पानी को बहाने के लिए नालियों का व गांव की गन्दगी को गांय से 
घाहर फेंकने का उचित इन्तज़ाम नहीं है। पंजाय के पद्िलक एप 
डिपार्टमेंट ने १६३६ में प्रान्‍्त के + प्रतिशत गांव में ही यह हस्तजास 
पाए । १६४३ तक इस घोर लगातार प्रयत्न करने के बाद यह संराया 
प्रान्त के १६,२३२ प्रतिशत गांवों तक पहुंची । 

(२) शाद्दार मूल्य के भोजन का धभाव । देश की प्धिकांश समता 


ट खून 


केवल शनाज खाकर ही ज़िन्दा रहती हैं | यह घनाज भी पूरो मात्ना में 
सहीं मिलता । भोजन में प्राह-मृूक्य की घीर्ता के हस्तेमान पा 
नितान्त घभाव है। भारत सरकार को फ्रूद ग्रेन्स पालिसी कमेटीडो 
अंदाजा लगाया था कि १६३६६ से १६ 
देश की जनता की जरूरत के हिसाब से २२ प्रतिशत कस रहा | देशा रो 

गरोब जनता सब्जियों, फल, दृध, मांस, समलों वे 'ंदों के प्रयोग 
की घात ते सोच सभी नहों सकती । * 


२०० 0 8 
(३) स्वास्थ्य व धिक्चिसा सम्बन्धी संस्थाएं की धपय 


हा ।०३-थु 
४३ तक सब घतनाना का दापटन 


में दावटरों, नसों, दाहयों बर्मरद की संग्या जसरग से पटरी दास मे । 
हिस्लापथ लगाया गया है कि देश की जनता घ्प ४ 


स्प्र ः मम ' 
लिए ६ दाफ्टर य प्रति ४६,००० के लिए ६ मन्त्र £। 


हि व 5 5 हक हक की 
रंसपा ( दस्पताल पे दिस्रस्सरी ) को, सिन्‍्मननिरत ब्ोगों हां दिला 
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जनता के स्वास्थ्य व ऋषधि का ऊयाज रखना पडता है, उसका ब्योरा 
इस मसकार हू ६ 
प्रान्त न संत्धा 2307 ते नता >> 
प्रान्त एक संस्था के पीछे जनता की संख्या 
नी कर सासीणश शहरी 
आवसाजित प जाद ३०,६२० इर८८ 
३3 - आसास ४४, ६२ १,७२,६ ६२ 
>> चंगाल ३७,६६६ ६६,७३० 
संद्धास ४२,६७२ २८,४६६ 
०५ है 
ज्ड्ीसा ऋ२,रघ८ १९,२७६ 
चन्त्रई ३४,३२७ दछ,प२७ 
बिद्दार ६२,७४४ १८,६३० 
सध्यम्रांत ६६,००८ ११,३७६ 
युक्ततप्रांत १,०*, दै २ ६ घ७, दे देय 


ब्रिटिश भारत (१६४२-४३) के हच्पतालों में कुल ७३,००० चार- 


५ 5. 





' पाइयां हैं जो देश में प्रति ४०००च्यक्तियों के लिए ५ चारपाई के हिसाव 
से हे । विदेशों से इस अनुपाद की छुललठा इस प्रकार होगी 
अमरीका (१६४२) १०.४८ चारपाइयां प्रति ५००० 
जंदता क॑ ॥द्ए 
जमसनी (१६२७) 5,३९४ चारपाइयाँ अ्रति ३००० 
* - जनता के लिए 
इंगलेंड वा वेल्स (६६३३) ७.४४ चारपाइथां श्रति ३००० 
जनता के लिए 
रस (१६४०)४५६६ चारपाइयां प्रति १०००क्ते लिए. 
ब्रिटिश भारत ०,२४ चउापाइयां प्रति ३००० के लिए 


(४) स्वास्थ्य सम्बन्धी च साधारण जनता के लिए शिक्षा का- 
असाव । साधारण शिक्षा का बहुत कम जनता तक स्पेमित होना सी 
हमारे स्वास्थ्य की गिरी दुशा का एक बड़ा कारण हैं। १६४१ सें देश में 

लिखों का अनुपात केवल १२,६४६ प्रतिशत था । 


स्वास्थ्य २७ 


(४) पिछड़ी हुई सामाजिक अ्रवस्था। देश सें देखारी, गरीदी च कई 
सामाजिक रीति-रिवान भी हमारे स्वास्थ्य को नीचा रखने में सहायक होते 
हूं। द्वोटो उम्न में ब्याद होना स्वास्थ्य को नहीं बने रहने देता । हमारा 
रहन-सदह्न भी उचित तल पर, उचित अ्रवस्थायों में नहीं होता । 

खाद्यों का आहार मूल्य ( फूड वैल्यू ) 

इस सम्बन्ध में इंडियन र्सिच फंड एसोसिएशन के मातहत कुम्र 
की न्यूद्रिशन रिसर्च लेबारेटरीज्ञ में श्रन्चेषण होता हैं । गहां देश में 
यरते जाने वाले सब चरह के खाने-पीने फे सासान के आहार-मज्यों की 
छानबीन द्वोती है । 

देश की बढ़ी-बड़ी वीमारियां 

देश के सावजनिक स्वास्प्य की समस्याधों में 
तपेदिक तपेदिक एक चही समस्या बन गई | । यह 
मारी कितनी पेली हुई है थे हससे प्रतिवर्ष 
फितनी मौत होती हैं, इसका श्रमुसान लगाना श्री सम्भव नारी है । 
जो अनुमान लगाये गए हैं (४६३२-४१), उनके झनुसार ७,७१,८०२ है 
८,१८,६३४ हिन्दुस्तानी प्रा तपेदिक के रोस से गरमे है । को लोग 
खुले, हवादार सकानागे नहीं 

उन पर तपेदिक के फीटा 
पत्तियों में लपदिक होता है । मोंध्यों को भी सपेदिकत का रोग रख लेगा ४६ 


हक 


कर कट कै य्दः (० ३ अर. कप ध््ड 5 
पथना उद्धला द््घ पुन रस राग के क्रादागु सनुप्या तक पथ सबक |; | 
के ९७ कक न ्ड ली . रू 
टिन्द सतान के जानवर दतपाईक फ का द। धबा इस सा४ई। प्राप्य 
कक रे 
शाकडा ने नहीं मल पाता | 
ट रु नकल &, था. का 
खराप ये ग्रमरादा से तरादइ दा चश्सापइत गे फटा ४ आर ६३ मस्खान 
के बले-यर था. के जी का प्रदाव फापी गए४ ही या 24 # सिप्म 
दा यह-पद घट़राे से सी एस्का प्रदाोद फापती मएए हू। सुहत ४।व £ डिश 
दा हल के छद हद! कि खाक 4 5 पक 
मािकल गज्द के धाइटयर १225 के पर के मे सरप,हुक हर डरुणघा। £| 
घट 5 
# हा ग हा अत ग्रे बी करन ४ 
सिन्म-शिम्म शहरों में प्रधि $ लाया गनता की सोजय गा टियादथ इस 
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पेरिस ३७७ कानपुर घ्श्२ 
मेक्सिको १७० लखनऊ ४१६ 
न्यूयाके: , ब्श्८ सद्रास : :.. २६० 
बलिन - १२० कलकत्ता २३० 
लंडन ६ बम्बईद. « १४० 


फरवरी १६३६ में ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन अ्राफ इन्डिया का - 


संगठन हुआ । इस संस्था का केन्द्र दिल्‍ली सें व शाखाएं प्रान्तों व रिया- 
मतों में हैं | केन्द्रीय समिति रोग के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देती 
रहती है । -, 

१६२६ में बंगाल सें एक ट्यूबरक्युलेसिस एसोसिएशन बनी जिस 
ने कलकत्ता व सुफस्सिल में हस्पताल व डिस्पेन्सरियां खोल रखी 
हैं। 

देश के हस्पतालों सें तपेदिक के बीमारों के लिए केवल ६००० के 
लगभग चारपाइयां हैं । 

देश की तीन बढ़ी फेलने वाली बीमारियों में से 


चेचक चेचक एक है। चेचक से १८८० से १६४० तक: ' 


प्रति३०००व्यक्न्तियों के पीछे मोत्तों का अनुपात 
०,१ प्रतिशत से ०.८ प्रविशव तक रहा है । यह कहा जा सकता है कि 
देश में इस रोग से खत्युओंकी संख्या कम होती गई है। फिर भी १६३२ 
से १६४१ तक प्रतिवर्ष इस रोग से मोाँतों की संख्या ७० हजार के 
लगभग रही है | इस सम्बन्ध में दुनिया के जिन-जिन देशों के आंकड़े 
मिलते हैं, उन सब सें हिन्दुस्तान की रूव्यु-संख्या सबसे अधिक है। 
चेचक से झत्युएं बचपन में एक वर्ष से पहले और दस वर्ष के अन्दर- 
अन्दर अधिक अलुपात सें होती हैं । चेचक के आक्रमण से जो बच भी 


हि] [कि] श हक पु हज | शे । हम ९ 
जाते हैं वह आंखों की इप्टि को आंशिक रूप में या पूणतया गंवा बठते 


हें 


चेचक से बचने के लिए टोके का प्रयोग सबसे- पहले $८३०सें वम्बई 


मा 
में शुरु हुआ । ८द८ में प्रान्त में वेक्सिनेशन ठिपाटमेंद का आयोजन 
हुआ । इसके वाद बाकी प्रान्तों में भी टोका विभाग खुले । दस घक्त 
बचपन में देश के ८३ प्रतिशत शहरों में तथा ६१ प्रतिशत यादों में 
टीका कराना श्रावश्यक दे । वम्बई प्रान्त में केबल ४,६ भतिशत मांयों 
में दी टीका लाज्ञमी है । युक्तप्रान्त, कुर्य व श्रजमेर-मारवाह (१६४२- 
४३) के किसी गांव में भी टीका लगाना जरूरी नहीं है। चेचक के टीडे 
का दुबारा लगाना केवल .मद्गास में ही श्रावश्यक्र है; बाकी हिन्दुस्तान 
में बीमारो फैलने पर विशिष्ट भ्राज्ञा्रों द्वारा ही इसे जसूरी घोषित किया 
जाता है । 

टीके का निर्माण रांची, मागपुर, गुईंडी, कलकत्ता पटमा हंगर थे 
बेलगांव में होता है ! 


हंजे से १६३७ से ६६४९६ सक घिटिस सारठकें 
गई न न. ४ ५ 5 ०. 
ह्द्जा प्रतवप१, ४०, ४२३ मसांत हुए प्ले यु 
8 न मल दि 


बे 
्टः 
3 जय 2६० का निदर्प 
१६६६१२-४६ ३२,३२८, २ २३ प्रातयप 
६55६१७-२१ ३,६२,०७० मर 
१६२२-२६ 5,४३,८६९० हर 
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१६३२-३६ 5,४2५४,४४० ५ 
5६३७-४९ 5,४५,२८३ हर 
फैसि की धीडारी धो पडा में परना पाटिन गन ४. इडिनबद मगर 
हज का घामारो का घश्ा से झरना पादन नहा तह, सॉज्न हम शत 
0 रथ ली दा पे की ञ्क हात अचल 
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या 
सयते फे ४४ हे थी दाह सो थे. गांदों हे हपना हर 
रमइम $ 8 सावा ॥े इजिसा 
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डे 
(३८ हक ८ ् कोना के जनक हब 
झा सरप्मान दृ(एत मे हो सर | साब हा डप्राइनल, ६ दर 
हम 


सी मियनन्‍्त्रण का शग्दा प्रय््ध नहीं €। 


श्ष्प रानकमल वर्ष-बोध 
ब्य््कः 


दहैजा फेल जाने पर रोगी को लोगों से श्रल्लग रखने के, कीटाजुश्नों . 
से दूषित हो गए सामान को कीटाणु-रद्तित करने व क्लोगों को टीका 
लगाने के प्रबन्ध अधिक मात्रा में सुलभ होने चाहिए । 

देश में बड़े-बढ़े मेलों व जन समूहों के इफ़ट्टा होने पर हैजा श्राम- 
तोर पर टूट पड़ता है। प्रान्तीय सरकारों के हैल्थ डिपार्टमेंट मेलों की 
सफ़ाई के विषय पर अधिक सतक रहते हैं ओर फलस्वरूप बीमारी की 
रोकथाम रहतो हे । 

बंगाल व मद्रास के कापेरी-डेल्ट 
पर खुद ही फूट उठता है। इन प्रदेश 
करने के विशेष प्रयत्न जारी हैं । 

१८६६ में बस्त्रई की बन्दरगाद्द की राह्र से : 
प्लेग हिन्दुस्तान में चीन से प्लेग के रोग का आना 
हुआ । बीसारी शीघ्र द्वी हिन्दुस्तान के दूसरे 
दिस्सों में फेल गई। १६०४ में हिन्दुस्तान में प्लेग से ११,९०,००० - 
मौत हुई” । तब से इस रोग से मौतों की संख्या त्गातार घंटती गई है। 
१६३६ से १६४१ तक प्रतिवर्ष प्लेग के कारण हिन्दुस्तान में केवल .. 
१8,३४७ मौतें हुई । द 
हिन्दुस्तान में प्लेग का कारण चूहे हैं । प्लेग से आक्रान्त चूहे के 
शरीर पर रहने वाली मक्‍खी के काटने पर यह रोग इन्सानों में फेलता 
है । अलग-अलग देशों में अलग-अलग जानवरों से प्लेग फैला 
करती है । ढ 
प्लेग का रोग गिल्टियों के सूजन यो न्यूमोनिया के आक्रमण में 
स्पष्ट होता है | गिल्टियों की पल्लेग में ६० से ७० प्रतिशत प्रभावित लोग 
मर जाते हें; न्‍्यूमो निया के रूप में प्रकट होने वांज्ी प्ल्लेग से प्रायः कोई 
भी नहीं बच पाता । 

इडियन प्लेग कमीशन ने रोग की, इसके कारणों व निदान की 

छानबीन की है । इसके ' एक कार्यकर्ता, डा० हेफकीन ने प्लेग से 


.4-] 


हैज्ा निश्चित समयों व ऋतु 


में 
से हैजे के कारणों को निमूल्त 
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बचने के लिए लगाए जाने वाली वेक्सीन की ईजाद की शिक्षका हस्ते- 
समात्त आजकल श्राम होता है । बम्बई में "हैफकीन हन्स्टीव्य 5! प्लेग 
सम्बन्धी अन्वेपण करती रहती है 
भिन प्रदेशों में प्लेग का श्राक्रमण शामतोर पर हो जाया करता | 
चहा पर चहाँ की श्राद्यदी को कम रफ़ने या हटा देने से प्लेग का मिया- 
रण दो सकता है । गिल्टियों की प्ल्लेग का प्राक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे 
ब्यक्ति तक नहीं पहुंचता । 
दुनिया के <० लाख कादियों सें से १०४८ 
कोढ़ कोह़ से पघ्राक्तान्त ध्यक्षित एह्िन्द्रस्तान में रे 
हैं ।कोद का रोग झुख्यतया प्रफ्रीका, द्िन्द- 
स्वान, दक्चिणी चीन और दक्षिणी अमरीका में है । हिन्द स्तान में श्ाय:- 
हीप के पूर्वी फिनारे व. दक्षिणी भाग, परश्चिसी बंगाल, दृ्षिग्यी डिद्वार 


|| 


ह्ग्व 


<35५ 
ज्ल्चे 


उद़ीसा, सद्रास, बरावंकोर व कोचीन में हुसका बोोप मिसेपताया ्पफ 
है । हिमालय की तराई का भी फुछ हिल्सा रोगाशिए है । 


श्ज / ] 


कोड के रोग के विरुद्ध उन्नीसवों सदी के प्रायः शुरू में हे बलव-सता 
में एक चिकित्पाद्यय खुला | $८६७२ में घम्या मेंपिएं 
लेपस” नाम फी संस्या शुरः हुए ! १६३७ से हस संस्था वा ६२ दाएहगएं 
सिन्त-सिन्‍्न स्था्सों पर काम कर रहा थीं जिनमें झस 
द्याप्तव मिल सकता था। यह मिशाम १७ दूसरी 


55 5 2 3 है 20०६ २ कोट कद 
झाधिक सहायता दता दे जा फसल समलापर ६२६०५ साशया की एफ 
खाता च् 
कर सकती हू 
के ्+ तो हक डे ना अन> ३० 
द्ध है खसम्पणयाी से शपाए। ६. ध्यप गिश्याइडरई कर ४75 
का कक आर 2 कप नकन् झा हम 4 ँ छः $ 
१४,७०० एजार सरागधया के लप एस संग इईघ895४०१४ ४5३ ३ 
थे फ बे श 
पे फाटियमस 26764 झट 2005 275 “हर ४७26० 022 7 % 
६६२६ मे एीटदमस कावासल आभार दी सिरशा प्रःदायर अआपछ! 
गे 58 6 ४००02 2 
श्लीफ एसीापिषधान घा है।। के पते ये विदार्शों था बहदा शेर प्र: 
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बहार, मध्यप्रात व मद्राप्त में कोढ़ के रोग से सम्बन्धित विशेष संस्थाएं 
सक्रिय हैं । 
देश के लगभग १० लाख कोढ़ियों में से ७०,से ८० प्रतिशत ऐसी 
पे हि] पी प ० का ज रच सकते 
अचस्था में समझे जाते ह॑ँ जो रोग को दूसरों तक फेला नहीं सकते । 
इस तरद्द देश सें लगभग श्रढ़ाई लाख ऐसे रोगी हैं जिन्हें आस 
जनता से दूर रखना आवश्यक है । 
देश में ऐसे भिखारी भी हैं जो इस रोग से पीढ़ित हैं । 
पु में कप ० रे ७ ०० ८ 
देश सें कोढ़ के रोग से पीढ़ितों के सम्बन्ध सें २ कानून बने हुए हैं 
जो रोगियों द्वारा खाने-पीने की चीजे तेयार करने व बेचने, सावेजिनक - 
कूश्रों व तालाबों और यातायात के सावंजनिक साधनों के प्रयोग का 
आप चर 
निषेध करते हूँ । 
हिन्दुस्तान में लेंगिक रोगों: ( सूजारू व आत- 
विज था. ५] कप ० 4 श्र 
लेंगिक बीमारियां... शिक ) के विस्तार का कोई अल्ुमान नहीं 
लगाया जा सकता ।- इंडियन मेडिकल सर्विस 
के डाइरेक्टर-जनरल सर जान मंगा ने १६३३ में इसका अलजुमान 
सगाने की कोशिश की थी । उनके श्रन्वेषण के अ्रनुसार बल्डाल व सद्गरास 
में यह रोग अधिक छ़ेले हैं । इन रोगों के निदान व उपचार करने की 
शिक्षा के साधन केवल्ल सद्गास व बम्बई में ही हें । 
१६२९-२७ में चेडलर ने हिन्दुस्तान में आतं- . 
आंतड़ियों के कीड़े . ड़ियों में कीड़े पड़ने के रोग की विस्तृत छान- 
बीन की । उसके अ्रनुसार श्रासास, दार्जिलिंग, 
>> हब ५ ९७०० 0 > 
च्ावंकोर, दक्षिणी कनाडा और कुग में यह रोग बहुतायत से फैला है। 
सध्य भारत, युकक्‍्तप्रान्त के पूर्वी भाग और हिमालय की तराई में भी 
इसका भ्रकोप कम नहीं है। बड्माल, बिहार, उड़ीसा, मंध्यप्रान्त के पूर्वी 
दिस्ले, पूर्वी प्रान्‍्त ओर पंजाब के कुछ हिस्सों और मद्गास के चौं 
किनारे पर भी यह रोग फेला है, लेकिन रोगी की शआंतड़ियों में औसत 
कीड़ा की संख्या ज्यादा नंहीं होती । ह ४ 8 


स्वास्थ्य र्८९ 


० 


शांतड़ियों में कीड़े पेदा हो जाने से शरीर में खून की कमी, पेट 
की पाचनशक्षित का द्वास॒व चोट लगने पर अधिक ग्यून बहने का रोग 


९ अु 


पेदा हो जाता हैं । 


फेन्मर किस हद तक देश में फेला हुथा दे,दस 
सूः भगर किक रू ल्‍हक, ०. 
सासूर भगन्दर वबगरह फे कोइ पश्राकड़ या पअनुमान प्राप्त नहां हूं शोर 


5 


प्रायः यह खयाल किया ज्ञाता है कि दिन्दुस्तान 
में केन्सर बहुत कम पाय्रा जाता है। इस घोर छुछ देशी घ विद्देशों 
डाक्टरों ने छानबीन की है| देश-मर में केवल बस्बर्ट में टाटा मेसो- 
ल हस्पताल इस रोग के निदान व उपचार की द्वानगीन कर रहा 
। 


642 है 


पानी का प्रचन्ध | 

सुरक्षित पानी का प्रचन्ध लनता के लिए हों, यह्र सिद्धाम्त सफर 
अर्वाचीन देश मानते हैं । सुरश्षित पानी का प्रवन्ध स्वास्थ्य के क्षिए एफ 
जख्री झोर मौलिक चघावश्यकता दे ।दृपित पानी के प्रयोग से ड्वितने 
ही रोग फलते हैं, इस बात की ध्यान में रखते हुए दर थे साफ पानो 
का टृन्तसआाम बहुत महत्वपूर्ण हो जगसा है । 
आरामीण व शहरी ज़ञमता के जिस हिस्से को सुरहित पानी सिक्तता 

है उसका प्यनुपरात मद्दास में 5.६ प्रशिशत, इड्ाल में ७.६ प्रतिशत 
झोर यक्तप्रान्त में ९.६ प्रतिशत ह । उस्ीका में फ्य् 2 ऐसे दादर टू 


नहीं सुरोधत पाया का प्रन्ध ४ । घियवनातत प जाद के २०, है प्ररत- 


5. 20 ५ 
के सिफ ०८ प्रतिशत भाग से गी ऐसे प्रबन्ध मे । 
+_ कि > ल्‍ के 
फल्षकता, मद्रास, दम्प्ट प्रार पमा में मल के पामी २, परशीषण हे 
रे 2202६ है 


रादाद्‌ स्तन 5र कादर, पशण्प्स्ऊ, 
ट है, 


द्रु 
हक ल्‍ न ५८ 
ये संद्रास मे पाना छत रख ग्रे सुझार पर इस खफा छाल छा हा दाग 
*ः 
हो 
पद 
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पानी के प्रवन्ध का भार प्रान्तीय सरकारों पर द्ै। कई शहरों में नलों 
के इस्तेमाल पर मीटर नहीं लगाए जाते, फलस्वरूप पानी का बहुतायत 
० प पु चर 
से नुकसान होता है । 
गांवों सें पानी आमतौर पर छूथ्रों, तालावों, चदियों व नालों से 
लिया जाता है। छुछ प्रान्तों में विजली के नल खुद्चा कर इस अवस्था 
को सुधारने को कोशिश की गई हैं । 
- डाक्टरी शिक्षा 
देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यात्नयों में डाक्टरी शिक्षा देने का 
इन्तजास है; यहां प्रायः यूरोपियन चिकित्सा पद्धति को शिक्षा ही दी 
जाती है। अतः कई प्रान्तों में यू चानी व आयुर्वेदिक शिक्षा की सुविधा 
की, योजनाएँ भी बनाई ऋनई हैं। देश में एक ऑल इडिया मेडिकल 
कोंसिल है जो सस्बन्धित शिक्षा का तल निर्धारित करती है । 
हिन्दुस्तान में १६ मेडिकल कालेज हें; केवल लड़कियों के लिए एक 
कालेज दिल्‍ली में है, एक-एक कालेज हेँदरावाद व सेसूर में हें । इन 
कालेजों में ५००० के लगभग विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं | डाक्टरी 
शिक्षा की अवधि आ्रायः सभी जगह पाँच वर्ष हैं। 
प्रति विद्यार्थी के पीछे कालेजों के इस्पतालों सें रोगियों को कितनी 
चारपाइयों का प्रबन्ध है, उसका ब्योरा इस प्रकार है: 
आन्य सेडिकल्न कालेज बम्बई 
स्टेनले मेडिकल कालेज सद्गग्स 
किंग जाज सेडिकल कालेज लखनऊ 
कारमाइकेल मेंडिकल्त कालेज कलकत्ता . ४ ु 
देश में केवल तीन कालेज दान्तों सम्बन्धी 


06 /#9 # ७ 


दान्तों सम्बन्धी डाक्टरी शिक्षा देते ईँ---कल कत्ता डटल कालेज, 
डाक्टरी शिक्षा चायर डंटल कालेज, बम्बई व करीमभाई इब्ा« 


हदीम डटल कालेज; बम्बई । इन तीनों में से 
कोई भी कालेज किसी सी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं दे । 
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4 2. ? स्ट प्यि रन ४४ ॥ 2४ 5 
2 पट ्यर र अर 9 (८ के है जा है कर 
कैच है क्र है] ६ कर 
श्र कै कं पा] ४ ६8 
ना कक हि प्र रे ्ट हु हज पा हर 
४ 5 0२ ः (६ |: हि 8 कक हर 
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इसका दफ्तर कलकत्ता के स्कूल आफ द्वापि- 
इम्पीरियल कल मेडिसन कीं इमारत में है। कार्यक्ष त्र 
सी रोलोजिस्ट टीकों के सम्बन्ध सें छानबीन करते रहना व 
सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार करता है । 
प्रान्तों व सरकारी परीक्षणाञ्ञयों की सूची यह है : 


सद्रास किंग इन्स्टिव्यूट आफ प्रिवेन्टिव मेडिसन, 
गुहन्डी ।. 
बम्बई हेफकीन इन्स्टिट्यूट, वम्बई। 


पढ्लिक हेल्‍थ लेबारटरी, पूना । 
चेक्सीन लिस्फ डिपो, बेलगाम । 
बंगाल चेक्सीन लिम्फ डिपो कलकत्ता । 
कालरा वेक्सीन लेवारेटरी, कलकत्ता । 
पेश्चर इन्स्टीट्यूट कलकत्ता । 
बंगाल पब्लिक हेल्‍थ लेबारेटरी कलकत्ता । 
युक्‍तप्रांत प्रार्विशल हाइजोन इंस्टीट्यूट लखनऊ । 

' केमिकल एक्जामिनस लेबारेटरी आगरा। 
पठ्लिक एनलिस्ट्स लेबारेटरी लखनऊ। 
प्राविंशल ब्लड बेंक लखनऊ | 

आशधास पेश्चर इंस्टीट्यूट ओर मेडिकल रिसर्च इंस्टी- 
ट्यूट शिल्लांग। दि | 
प्रार्विशल पड्लिक हेल्‍थ लेबारेटरी शिल्लांग । 


विदेशों में हिन्दुस्ठ 


नी राजदूत 


विदेशों में हिन्दुस्तानी राजदूत 


नाम पद्‌ 
श्री सरदार 


के० एम० पनिक्कर एम्वेसेटर 
श्रीमती 

विजयलदमी पंडित गा 

श्री श्रली ज़हीर शी 

श्री डा० एस० ए० रकफ्क. ,, 


श्री स० सुरजीतर्सिदर मजीठिया ,, 
श्री ढा० सेयद हसन 


१9 
भरी विंग कर्मांठर स्प चन्दू ,, , 
श्री दीवान चमनलाल १5 
श्री थी० रामाराध 93 


श्री शार० फे० नेहरू चार 
क्री एन० झार० पिएलई 
ध्री घी० एफ० तेयाब्ज्जी 
ध्री भगवत दयाल 


77 
9? 
एसबाय एयरस्द्रा- 
झादनरी थे मिनिस्टर 
घ्नेमिपोद न्यारं 


+ 


श्री दी० यो० देसाट 


१8५ 
भरी एस ० आार० मसानी ट 
ही एन राधघयन पर्नंसल घनरषट 
थ्री ० एस० इएप्शस्ति प 
घी मिर्जा सशीद गली देगा हु 


ः ० अर 
के आाधिशो +क गहरा बा नि 


०, श 
दे प्फेयस 


श्प्र 
नगर ओर देश 
सन्किंग, चोन | 
सास्को, रूस । 
तेहरान, ईरान । ३ 


रंगून, वर्मा 

काठ्मंह्‌, नेपाल । 
कायरो, हृ्िष्ट । 
कायुल, धफ्मानिस्तान । 
अकरा, दर्शा। 
न्यूयाक, मरीका । 
पाशिंगदन, शमराका । 


हा 


पु द्‌ राजकमल व्ष-बोध 
है । 
2५ ५ जप कप 
आओ ए० एन० मेहता कॉसल संगान, इन्डोचाइना । 


श्री त्रिगेडियर खूब चन्द्र हेड आफ इन्डियन बलिंन, जम॑नी । 
मिलिटरी मिशन 


श्री ई० शिप्टने हिल मेज़ेस्टीज़ काशगर। 
कॉसल जनरल 
'एु० जे० हापकिन्सन. पोलिटिकल अआफिसर सिक्किम । 
एस्क्वायर 
श्री आर० आर० सक्सेना कॉसल जनरल न्यूया्क, अमरीका । 
श्री डाक्टर पी० पी०._ राष्ट्र संच (यू० एन०- इन्डिया डेलीगेशन 
पिल्लई ओऔओ०) में हिन्दुस्तान के आफिस न्यूयाके, 
स्थायी प्रतिनिधि अमरीका । 
श्री ची० वी० गिरि दवाई कमिश्नर फार इन्डिया कोतम्ब्रीं, सीलोन । 
श्री एच० एस० मलिक गा दावा, केनेडा । 
श्री एन० ई० एस० राघवाचारी एजेंट कंडी, सीलोन। 
क्री वी०के० कृष्ण मेनन हाई कमिश्चर फार लंडन, इंगलेंड । 
इन्डिया 
शी श्रीप्रकाश ही कराची, पाकिस्तान । 
श्री के०आर० दामले... आफिशल सेक्रेटरी कैनवरा, आस्ट्रे लियए । 


हाई कमिश्नर्सआफिस । 
श्री जे० डब्ल्यू० सेल्ट्रूम सेक्रेढरी, हाई कमिश्नर्स केपटाउन । 


' आफिस 
कप कक ० ३ 
श्री जे० एु० थिव्री. रफ्रेजन्टोटिंच आफ गवर्नमंट 
, आफ इन्डिया . मलाया | 
श्री टो० जी० सवराज पुजंट आफ द गवसमेंट 
पिल्लई आफ इन्डिया .. कुआलाल्मम्पुर, मलाया । 
[ श्री धर्मयश देव ह सारिशल । 


श्री अब्दुल मजीद खां .. जदूवा, सॉँढी अरेविया। 


हिन्दुस्तान सें विदेशी रालदूघ * 
हा 
कप हेर द्स्ता 2 प्रम त््ग कक कक ६ 
हन्दुस्तान के अमप्तुस्तध चगरा से 5 
स जदतों के 
विदेशी राजदूतों के दफ्तर 
कप ह्लं ७५ & ० शी न ते 5 बह कि] 
देल्‍ली में चिदशी एस्चेघदर : अमरीका, बेल्जियम, नेदरलंदस, चेको- 


हक (क 


सलोवाकिया, फ्रान्स, वर्को, स्स, एरान 
नेपाल, वर्मा, चीन । 


॥३ ल्‍्द का न 
रे चार्ज द ध्रफेय्स ; इटली, पोप, श्फ़यानिस्तान, स्थाम । 
93 मिनिस्टर स्विट्जलेंड। 
|. (अप जा. »_ ७ 5 ९ 
हि द्वाद्ट कामस्नर : कनठा, हू गलट,पाफकस्तवान,लखझ्षा, झारद्र * 
क्षिया। 
वस्बई-्में विदेशी कॉसल... सोनाक्रो, नाथ, स्वीटन, यूनान ( प्रीम), 
इुजिष्ट, लेबनान, एुराक्त । 
»र्नेिस कोमल सुप्राध्माला, निकारायुधा, . क्यूया, 
कि ध्ध « ] श्र 
घानील, डेन्माक, पोचु गाल, लषउयग 


ह 
३ का ॥८#% 


कलकतसा में घिदेश 


#छ 5 


शी कींसल.. प्राज्ग्दाइना, बोलीपिया, पेट 





श्ष्प राजकमल वर्ष-वोध 


हिन्दुस्तान में विदेशी राजदूतों के पते 


देश पद्‌ पता 
अ्रफगानिस्तान कॉसल जनरल २४ रेटन्डन रोड,नई दिल्ली । 
कॉसल ११९, वाकेश्वर रोड, बम्बई । 
अजन्टाइना.. वाइस कॉसल साफत होर मिल्लर एड कंपनी 
(आनरेरी) : ४ फेयरलाई प्लेस, कलकत्ता । 
अमरीका कॉसल जनरल & एरुप्ल्ेनेड मेंशन्स गवर्ममेंट 
प्लेस ईस्ट कलकत्ता । ह 
कॉसल जनरल कन्स्ट्रक्शन हाऊस विटेट ए'ड 
निकल्न रोड,बेल्लड्ड रोड बस्चई। 
कोंसल मद्रास । 
इक्वाडोर कॉपत्तल आनरेरी. मार्फत टनर मौरिसन ए'ड कं० 
६ लियन्ध रंज, कलकत्ता । 
इजिप्ट कॉंपल जनरल. कम्बादा बिहिंडग, ४३ क्वींस 
रोड,चचगेट रिक्लमेशल,बंबई । . 
ह््ट्ल्ी कॉसल जनरल कन्द्रोक्टर विहिंडग,निकल रोड, 
ह बेल्लड एस्टेट, बम्बई ..... 
ईरान कॉसल जनरल ४, एट्बुकक रोड, नई दिल्ली । 
कॉसल नौरोजी गसडिया रोड, वाडिया * 
रोड के सामने, बम्बई | 
कॉल मद्रास । 
ईराक कॉलल जनरल 'पेनोरसा', २०३ चाकेश्वर रोड 
बस्बई । ह 
ऊरुग्बाय कोंसल बम्बई ( अभी पद खाली है ) 


वाइसकॉंखल (आनरेरी) कलकत्ता (श्रभी पद खालीहै) 
एल साल्वांडोर कौंसल ( आतनरेरी ) राम निकेतन, १० पी. के, टैगोर 
स्टयेट, कलकत्ता । 


कोलस्विया.... कॉसल जनरल. मद्भाप । 
कॉसल (आनरेरोी) कलकत्ता (श्रमी पद खाली ६) 


+ 


कोस्दा रिका._ कॉवल (श्रानरेरी) कलकत्ता (श्रभी पद खाली १) 

क्यूया छसल जनरल. कलकत्ता (श्रभी पद स्मजी £) 

र्कां रेढीमनी संन्शन, घर्च सेट 
स्ट्रीट, बम्बई । 


तर 


गऔस (यूनान).. कैसलजनरल(थानरेरी) ७ चेहेंजली प्तेर, पलकतसा 
कॉसल जनरत्न फित्नी हाउस' $७ रेपलिन 


न 


£ »३ 
स्टंट, फोट, वस्व् । 


चीन कॉपल जनरल. ६३५, स्टोन फोट, १८ थी, पाए: 
स्ट्रीट, कलफकरा । 
कॉसल रभवय महल, में० $, हपू 


है 
श * 
सरीन लाइन्स, फॉोट, सब्बद । 


चेक्नेसलीवाकिया के नरल  'िसट ब्यू! झुक घोद ट्राऊत रोष, 
कोलाप।, धम्व् । 
किक [/ > $ 
फंसिल कलकत्ता ( शभी पद गली € 3 
पक ग्ल $ 7 डक नर 
य्षी फांसल जनग्ल फफार्योफा मरीन दुणय, बाण: । 
फॉसल (चानरेरी) मात सोयैल एंए बम्पतो, 
मसकन्‍्टाटल विश्थिय, लाल पारार, 
फ्लकतचा । 
हि के के टेट का कह ही 0 8 जप 
स्न्‍्माझु हल शाइियम सपट पर्स व देव | 2. ६, 
सहज एम्देट मसग्यट | 


२६० 


डोमिनिकन 


रिपब्लिकन 


, रोजकम्ल बप-बध - 


५ 
कासल 


७) 


मद्गास 


कॉसल (आनरेरी) १०४ एंड १०४, सोचा बानार 


पल 


ः पट कर ५ 
थाइलैंड (राम) 


निकारर्वा 


८ 
कॉसल 


स्ट्रीट, कलकत्ता । 
स्विट्जलेंड का कॉसल ही थाई- 


लेण७ के हितों का खयाल रखता है। 


एलिस बिल्डिंग, हानबाई रोड, .. 


बस्बई । 


कौंसल(आनरेरी) कलकत्ता ( अ्रभी पद खाली है ) 


कोंसल जनरल 
किन 


कॉसल जनरल 


बी 
कॉसल् 

कप 
कॉसल 

७० 
कॉसल 


कोंसल जनरल 
कॉसल जनरल 


कोंसल 
चाइस .कोंसल 


पथ्सन के निर्यात सम्बन्धी द्वितों- 
का कलकत्ता स्थित अमरीका का 
दूत खयाल रखता है । 


१२, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली । 
रायल इन्श्युरेन्ल बरिलिंडंग, २७ 
डलहौज़ी स्कक्‍वयर, कलकत्ता ।- 
३१४ द्वानबाई रोड, बस्बई । 
कोचीन । ' 
सद्गास । 


इम्पीरियल चेम्बस, विल्सन रीड, - 
बेड एस्टेट, बस्बई । 

माफत नोरिन्कों एंड कम्पनी, & 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, . 
कलकत्ता । : ह 
सद्भास । 

कोचीन 


पुत्त गाल 


हक ॥॒ हक 
उफनजदड 


कऋऊऋास 


7 


एनसपस 


ञ्फछ 
हट] 


हिन्दुस्तानी में विदेशी राजदूत स्श्प 


कॉसल 


कंसिल जनरल 


पेन 


कॉपल 


कॉसल जनरल 


४. + 


ऋाससे 


जप कल्‍ 
कॉसुलर एश्नंट 
फॉपिजल्न जनरस्त 


कीमल जनरप्त 


फॉधघल 


पल समर 


पी सजाने) 


कलकत्ता । पसामा के दितां का 


खयाल कलकत्ता व वन्य में स्थित 


अमरीका का दूत करता हैं । 

बस्चई । ( प्रभी पद खाली है ) 

कलकत्ता । ( कमी पद राली ४) 
री फोलन्यों, 


४६ ए, कफ़ी परेट, 


१ 


चम्ब्रई । 


कॉसल(आनरेरी) १०, घरोहढ पोस्ट भाषिस स्ट्रीट, 


कलकत्ता 
मद्रास 

स्वीदन 

फिनलॉस के हितों का प्ययाल 


०० 
का दस छलदा.गा $ा 


रखता है। 

का कप श् 
प्लेट २६, पा सेंशस्स, पा्- 
स्ट्रीट, फलकता। 


फ्लडाहन, ८ऊ थी, नेपियस मी 


रोड, बग्धर । 
मद्रास 


३ 
गो लत बच हर 
सलामी हाउस, के सेमान्रणोी 
प्र, आ्ञदूकऊह | 

ड् हर हि के ८ 
शुशियम दिश्चिस्स, शेए्क् सा ए 2 


र्ध्र 


मेक्सिको 
मोनाकों 
खझूमानिया 


 लक्सम्बग- 


लाइबेरिया 
लेबनान 


लेटविया 
चेनेज्युएला 


स्पेन 


स्वीडन 


-> 5 । 
स्विटज़्रले ड 


राजकमल वर्द-बोधघ . 


कॉसल 


'कॉसल (झआनरेरी) 


ड्थ 
काम 


छः 
 कॉोंसल 


वाइस कॉसल 


कॉलल(आनरेरी) 


७ 
कासल् 


2 


सल 


श्भं न्ना 


कॉसल 


सल(आनरेरोी) 


कलकत्ता । (अभी पद खाली हैं) 
कलकत्ता (अभी पद खाली है) . 

म्वई (अभी पद खाली है) 
स्वीडन का बस्चई स्थित दूत 
रूमानिया के हितों का खयात्र 
रखता हैं। 


5 कक » औऋो३ 


ताज बिल्डिंग सेकंड. एलोर, 
हानंबाई रोड, फोर्ट, बस्बई । 

कलकत्ता |(अभी पद खाली है) 
चर्च गेट द्वाउस, चर्च गेट स्ट्रीठ, 
बस्बई। हा 


ला 


वस्ब्रई व सद्भास । 
-२ पी, जमीर लेन, बाली गज, 
कलकत्ता । 


चाइस कॉसल(ञआा०)कलकत्ता (अभी पद खाली है) हा ह | 


वाइस कॉसल 


कांसल्न जनरज्ञ 


कॉंसल आनरेरी 
कोंसल 


० 
कांसल जनरऊछ 


* कॉसल आनरेरी 


5 4 + 
ओशिएनिया', : १४३ मेरीन 
ड्राइव, वम्बई । |. 
सद्गास । 
शंञीला! ,  कार्मसाइकल. रोड, 
बम्बई ! ह 
७ वेलेज़ली प्लेस, कलकत्ता । - .- 
सद्गबास । | 


१२९, एस्प्तानेड रोड, फोट , 
बस्बई | 
पोलक हाऊस, र८ ए, पोलक 
स्ट्रीट कलकत्ता । है 


है अत छः स> 


वेदेशों में हिन्दुस्तानो ब्यापार दूत श्ध्३ 


न्यू 


कॉसुलर एजेंट. मद्गास | 
श्गरी एँगरी के -हित्ों का स्वीडन के 
दूत खयाल रखते हूँ । 
द्वेदी कॉसल जनरल(चब्रा)२ फानवालिप स्ट्रोट, छलका । 
विदेशों में 5ुस्तानी व्यापार दूतों के पते 
ह"डियन ट्रंढठ कमिश्नर,हू डिया हाउस, एरवद- 
लंडन विच, कंदन, उब्ल्यू० स्ी० २ | यह ग्रफ्तर 


की 


हंगलेढ शोर यूरोप के उम सभी देशों से 


इविन्दुस्तान के व्यापार का ध्यान रखता ९४ जो पंरिप गौर पएसिन के 
दुफवरों के छात्र में नहीं है । 


) 


डिया गवनमेंट दे ढ कमिश्नर, ३१ रु दि छा 

और +. ३ हे 
पँरिस बाम, पेरिस ८, फ्रांस । पोचु गाल, स्पेन,्ास 
* पर श 
न्‍ ज्यिटज्ञल 5, लफारम्धग, पाह्मय्म, दागट 


्थ | 


डेन्मार्क, नाथे,स्वीडन और चेकोस्लोयाकिया के देशों से प्धापार पर एस 
दफ्तर से ध्यान रगा जाता है । 


लि 5 बन हर ५ स्झ ही 
चालत स्शन,याजहम । यह एसमीानक एट्रचहइडर ४८। 
ढक ध 5 अर 
£ इडि्यन हट ८ झासश्मर या। फराम कर 2४ £ । 
मल बोर ऊ. रु हु 
लमनी प थार्ट्रिया के देशों का व्यापार यलिन के दफार के सावटश 5 | 
# छः रु न ्स्ड | न 
है टहियन शाइममर ड्रदे कासरगर, ६३ ७, हप 
5 2 म्य्य हा हे कक. हढुक न्‍ण पुर के. 
स्ययांफः एपन्यू, न्यूयत्त, एस खाएबकतक पट हरा 
ः है| हे यु 
5! के 


रो 
श्यान रण्श्ता ६ 


"कि लत विलय मत को + का: 4 पर 
के 3७ पे साइन॥््श हे ४ श 5 ०२१०,० ६. ९:१३ 5८%६-% 
डे 

ग 4 
ब्यून श्य र्य देर गखाहाह़ पझाोा इम८े८, इधर सरादर 
ज्यून चल (८4 इ६ 5 4० १४३१ 4 0 8] ६ ब्क ई ३ नि 
कक न ट जूक कक 
धऊ़टोाशमा?: हाहणएड हमार वे हद 05: 


के खा 


हु जौ 
इदैशी से स्पायार पर यहा इस्सर भार रखा है? 


रह्ह « राजकमल प्वप-बोध +- . 57 . 


इ'डिया गधर्नमेंट द्रोड कमिश्नर, रायल बंक' 

टोरन्टो बिल्डिंग, टोरन्टो, केनेडा | केनेडा ओर न्‍्यू: 
ः डलड से हिन्दुस्तान के ब्यापार का ध्यान * 

इसी दफ्तर से होता है । ह बा 
इंडियन गवर्नमेंट ट्रोड कमिश्नर, प्रडेन्शल 
सिडनी . ब्रिल्डिंग, सार्टिन प्लेस, सिडनी, श्रास्ट्रे लिया। 
. शआास्टू लिया ओर न्यूज़्ीलड के व्यापार - से 


सम्बन्धित|दफ्तर | , 
इडियन गवनमेंट ट्रड कमिश्नर, अफ्रीका 


मोम्बासा हाऊप, किल्निन्डनी रोड, पोस्ट बक्स नं० ६१४ - 
स्‍्बराप्ता, केन्या कॉलोनी । पूर्वी अफ्रीका, 
( केन्या, उगानडा और टांगानीका ) ओर जन्‍जीबार के हिन्दुस्तानी 


व्यापार पर ध्यान रखने वाला दफ्तर । 
इ"डियन गवनमेंट ट्ड कमिश्नर,अश्रज्ञ बस्सिर 


एलक्जुन्ड्रिया बिल्डिंग, नं० £ रु अदीब बे इस्साक,एवेन्यू 

| डि ज्ञा राईन, नज़ली, एलक्जान्डरिया, ईजिप्ट) 
यह दफ्तर टर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, फिलस्तीन, ईजिप्ट 
दान्सजाडन, सॉदी अरब, इराक, अरब, फारस की खाड़ी का किनारा 
( बहरेन और कुषेत सहित ) सस्कट, सूंढांन और यसन देशों से व्या- 


पार पर ध्यान रखता है । 
इंडियन गवर्ममेंट ट्रेड कमिश्नर, घोमशाई . 


तहरान..- - बिल्डि'ग ( विक्टरी हाऊस के सामने ) ऐवेल्यु 
फरदीसी, तदरान, पशिया। फारस के उ्या- _ 


पार से सम्बन्धित । | 
: इंडियन गवर्नसेंट ट्रड कमिश्नर, आस्टूोलिया': 


कोलम्बो , . बिल्डिंग, फोट, कोलम्बो, सीलोनं 
. 'सीलोीन से ,छिन्दुस्ताव के व्यापार पर नज़र | 
। रखने के लिए । कह व कै यो 5 क, 5 यह जहा 0278 


स्तानी च्यापार दूत 


हिन्दुस 


पे 


विदेशों 


गँ 


द्डर 


हु 


शहर 


ज़्ार $, £ 
तान | प्रफगानिस्तान का यह 


; 


गे 
सु 
हक 


यम ट्रेड एजन्ट, स॑० ६२ 


श्ि 
डु 


। 


7। 


डक 


54 


दियाग 


कर 4 


४ 


+ 


नम का 


चर 


4र पर बन 


यु 


सर 
ल्‍ 
३ 
ते 


न 


काथुल श्रफवगानि 


दफ्तर अस्थायी 


दर 
रपट रा 
इैबा का 
का 

४ 4 तो 

मिट 

हा कट (70 
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जी० पी० ओ०, बाक्स न० #६६,वम्बई $ |. 
जा डेनिश गव्नेसेंट ट्रेंड कमिंश्वर इन इंडिया 
ड न्‍्साक साफंत रायल डेनिश कोंसुलेट, इ"ढियन 


मर्केदाइल चम्बस, निकल रोड, वल्लड एस्टट 
पास्ट चकस २९४, बम्बई । 


फ्रांस क्रच दूड कमिश्नर, १३ पाक मेन्शन्स, पाक .- 
स्ट्रीट, कलकता । . 

इटली इठ लियन गवर्ममेंट ट्रोड कमिश्नर इन 
इंडिया, वर्मा एंड सीलोन,€ होमजी स्ट्रीट 
फोंट , वम्बरई । 


नेदरलेन्ड्ज और. द्रोड कमिश्नर फार नेद्रलैंडज़ इम्डीज़,१४चर्च : 
नेदरलेन्डज ईप्ट इंडीज् गेट स्ट्रीट, पोस्ट बक्स २१०, बस्वई । 
स्थविस टूठ कमिश्नर फार इंडिया, बर्मा एंड 


रिदटजरले'ड सीलोन, ग्रेशम इन्श्युरेन्ल हाऊस, सर फिरोज़- - 
शाद्द मेहता रोड, वम्बई । ध 

टर्की कमशल रिश्रेज्ेंटॉटिव आफ टर्किश गवनेमेंट 
इन इंडिया $ तुगलक लेन, नई दिल्ली | 

रूस दंड एजेन्ट फार दी यू० एस० एूस० आर 


इन इंडिया, ७ कामक स्ट्रीट, कलकत्ता |. 
हमारे पड़ोसी 
हमारी चविदेशी नीति का निर्माण क्लितनो ही विविध राष्ट्रीय बन ८ 
अन्तर्राष््रीय परिस्थितियों को ध्यान सें रख कर होता ,है। इस नीति: 
को निर्घधारिद् करने के समय पड़ोसी देशों की नीति व अ्रवस्थाओं : का - 


: अध्ययन बहुत महस्वपूर्ण हो जाता है। 
हमारे पड़ोसी देशों में आ्राज राजनीतिक शान्ति नहीं है। दमारी 


सीमाओं के साथ द नजदीक अधिकतर ऐसे देश हैं जो हाब-मेंह्दी 


हमारे पढोसी श्इ्5 


जज पु जे के 


यूरोपीय साम्राज्यों के चंगुज्ष से छूटे हूँ अथवा उनसे छुटने के संघर्ष 
, में संलग्न है। प्रगति के पश्चिमी दृष्टिकोण से एशिया के दशा बहुत 


३ 
डी पिछड़े व गरीब है । विदेशी आधिपत्यों के द्वितों के लिए या सदियों 
छ्‌ हे -।॒ 


३ का, रे ब के 
उतपीडित किए जाते रहे हं। लम्बे काल के बाद पिदेशा प्रभाव से 


रे 


निकलने पर अपनी गरीबी झार नग्नता की समस्यात्यां से एकाएक 
थीढ्ढा नहीं छुद्दाया जा सकता । एशिया के इमारे पदोरी देश दर्मा, 
सलाया, हिन्द एशिया,, हंडोचाहना ये चीन इन समस्याद्धों का सलम 
रि मे को उरसुक £। जनता दी सामाधिक ये 
लो कि उसे हर एस पार्टी की हपना समन 
हद 


देने पर विवश कर देती है जो कवि उसे भूख, मंग्ेपयन घर गरशिए से 


बचाने का घायदा करे शोर तदय चोननाएं सुकाए। प्यपने परोस के 
देशों की राननेतिक व आाधिक परिश्विति से परिच्यय पाना देश पी 
सन्मुलित विदेशी नौहि के बनामे में सदायक्ष शोर झाय ताईव। 


धफयगानिस्तान 


न्‍ रु धध 
एन्दस्तान आर प्रष्मानस्तान मे रद खूाास सब्प्रस: भा। रहा; 


के 


दोनों को सीमाणो मे उत्तरों पाकझरदान फला 
सफगानिस्तान फा प्ेश्रफल २,६०,०००७ घरंगील शोर पु ३ 


जेब ८ 
ख््र 
न 


ह हे हि 
लगभग $ करा दा सापरगप दाजवर माह मा भव45 ३ 
न क हा हि ध्कःि ० रह ४४202 क 
घुश देते दिधर ध्ययमसाय गारायदद एप टए्ऑएझत ७।१॥ खपारतानलिश्थ तल 
१4 रु ग ३ 
प्रायः प्रहादी, प्रधराल्ा, पदाप्क डर है पर भा पाल, संद्एया थे 
हि का आन के “मु - हर जप का >. 
छानाज को गर5) पटतायवत म4े ह।ओ तह फाण फाड़ आर मा दगर 
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है 8$ अकत:मी फदर्र को काम $ [न्चम्चार! शाइदा है : 
कक 
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के हे कि 
आस्ट्र लिया ;. 


इंगलेंड की अ्रधीनता के निम्न ६ प्रदेशों को मित्ना कर १६०१ में 


कामनवेल्थ श्राफ आस्दू लिया का संघ बनाया गया--न्यू साउथ वेल्स,- 


विक्टो रिया, क्वीन्ज़लेंड, साडथ आस्ट्रेलिया, वेस्टर्न भ्रास्ट्र लिया 
ओर तस्मानिया । देश की राज्य-सत्ता की स्वामिनी प्रतिनिधि सभा में 
१९४७ के चुनावों के अनुसार विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियों ने इस 
प्रकार प्रतिनिधित्व पायाः आस्ट्रोलियन लेबर पार्टी--४३, लिबरल पार्डी- 
१७,कन्द्रीपार्टी--११,स्व॒तन्त्र लेबर२--,लिवरल कन्द्री पार्टी--१ । कुछ 


सदस्य-- ७४ । सेनेट में लेबर पार्टी को ३३ और लिवरल कन्द्री पार्दी : 


को ३ सीटें प्राप्त हैं। | ३. 
आस्ट्रेलिया का क्षेत्र २६,४७४, ४८१ वर्गमील और शावादी ७२, 


८०,८२० (३६४७) है। इस सख्या में आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों: 


७ ह्ठ 4 $, थे 
को नहीं गिना गया है, जिनकी संख्या का अनुमान कुल. ४७,००० है । 
श्रास्ट्रे लिया के लोगों का रक्त, धर्म व इतिद्दास के अनुसार 


०5५ पे ० ० जप 45, 2२९5. & 
इंगलेंड के. लोगों से बहुत सामीष्य दै। भ्रास्ट्र लिया की विदेशी नीति , 


ब्रिटेन की विदेश नीति के अनुसार द्वी चल्षती है । , 


१६४४ के एक हिप्ताब के अनुसार -थ्रास्ट्रे लिया की १८,४ प्रति 


शत्त भूमि किसी भी प्रयोग में नहीं आ रही थी | देश को कृषि की 


मुख्य उपज गेहूँ, जो, मकई, ईश् और फल हैं । भेड्ों का पालन 


देश का एक प्रंुख धन्धा है और लगभग &४ करोड़ पाउंड ऊन प्रति 


चघ पंदा होती हैं (3६४*<-४६) । देश में मक्खन, पनीर व मांसादि को: 


उत्पादन भी बहुतायत से होता है । खनिज पदार्थों में सोना श्रमुख है । 
१8६४६ में 5ऊ१२४,४८० फाइन आउंस खोने का उत्पादन हुआ। देश 


में कारखानों की कुनज्न संख्या ३१,१८४ दे जिनमें ७,४९,२<८ मजदूर - 


काम करत हू । | 
इन्डोचाइना ः र 


द्वितीय मद्ायुद्ध के दीरान में जापान ने हिन्दर चीन से क्रात्ख के. 


इमारे पड़ोसी र्६६ 


आधिपत्य को खत्म कर दिया ओर अगस्त १६४४ में चहां की जनता के 
अपना लीकदन्त्र बना लेने की सुविधाएं दी। इस पर टॉकिंग, श्रनाम्त; 
व कीचीन-चाहना के प्रदेशों को मिला कर बीत नाम के लीकतन्त्र की 
स्थापना हुई । हो ची मिन्ह इस लोकतन्त्र के प्रधान हैं।.. 

'ऋ्रान्सीसी द्विन्द चीन में पांच रियासतें दें--कोचीन, चाइना, 
' बनाम, कम्बोढ़िया, टोंकिंग शोर लाशोस । इनका कुल क्षेत्रफत्न लेग- 
भग २,८६,००० वर्गमील व श्रावादी २,६६,४३,००० (१६४३) है 
इस शाबादी में ४३,००० क्रान्सीसी व ६ लाख के लगभग दूसरे 
विदेशी हैं । 

फ्रान्स ने मार्च १६४६ को चीतनाम के प्रधान से समझोता कर 
लिया यह समझौता दिसम्बर ४६ में हो तोढ़ दिया गया। 

'. हिन्द चीन भझार्थिक ब्यवस्था की रष्टि से तीन हिस्सों में दंटा दे : 

(५) सेगोन द्रिया के श्रास पास के प्रदेश । इनमें कोचीन-चाहना, 
- कम्योदिया, दक्षिणी लाशोस झौर अ्रनाम शामिल हैं । बह प्रदेश प्रायः 
फ़पि प्रधान मै । इस प्रदेश में चावल की उत्पत्ति बहुतायत से 
होती है । 

(२) ऐफॉम दुरिया के शझास-पास का प्रदेश । द॒ 
उत्तरी प्रनाम के तीन जिले शामिल हैं हस प्रदेश में कृपि समिकोरपत्ति 
प निर्माण के धन्धे चल रहे ई । 

(३) मध्य घनास | हूस प्रदेश का सुग्य बन्‍्दरगाह हु। 
से घोनी, घाय व सकई का निर्यात दोता है । 

हिन्द परीम के जंगलों से लकरी, बांस, ला, सरीन्‍वयूद्धियां ८ 
पेल भसोप्त पाते हू | संला पव.टन का घनचा शक प्रसुतत ब्यवराप 
धय पत से सवाई यू देश पे: था । सास | 
हे ल्‍ है 


यो ०-4 4 
5० 
। 
जदीकर्द 
4 
अन्न 


तन 
अतिसास 
रु  # बे ट् 
हमर नए खाद सम्य हकू। शारने छ्ाजदा पड़ दादा आह इमादर का गाए 
रू ् 
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प्रदेशों पर है । जनता की भाषा अनामी दहै। राजधानी हनोई है। - 
कस्यूनिस्टों का अभुत्व है । ह 

मार्च ४६ में फ्रान्स ने एक सन्धि द्वारा इस देश की स्वतन्त्रता : 
. स्वीकार कर ली । इस सममोते की शर्तों के शज्ञुसार कोचीन-चाइना 
के लोग पुक रेफरेन्टम द्वारा यह फैसला करेंगे कि वद्द वीतवनाम सें 
सम्मिलित द्वोना चाहते हैं या नहीं .। 

झुख्य ग्रायात--पुजे व मशीनरी, सूत, पेट्रोल, कागज, तम्बाकू । 
ह सुख्य निर्यात---चीनी, चावल, चाय, कागज, लोहा, कोयला, 
 मकई, एरंड ओर लाख का तेल । हु 
._- फ्रान्सीसी हिन्दचीन के दूसरे प्रदेशों की मुख्य पेदावार मछली, 
चावक्ष, मिर्च, लकड़ी, बरोज़ा व चमद़ा (कम्बोडिया), चावल, काफी, 
चाय, गोंद, इलायची, सिनकोना, (लाओस), चावल, ईख, रबर, फल 
(कोचीन-चाइना) हैं । ५ 

इन्डोनेशिया (नेदरलंडजु इंडीज़) 

१६ वीं सदी में यूरोपीय ताकतों द्वारा दुनिया के पिछड़े प्रदेशों की 
लूट शुरू हुई थी, उन्हीं दिनों दक्षिणी एशिया के कई देश पुतंगाल, 
हालेंड, व इंगलेंड, के आधिपत्य सें आरा गए । इन्डोनेशिया के मिन्न-' 
मिन्‍न टापुओं पर भी इन्हीं दिनों कब्जा हुआ । अब इन द्वीप पर 
इालेंड का आधिपत्य है । हे 

द्वितीय महायुद्धू के दोरान में इस प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर - 
लिया था । जापानी प्रझुत्व के दिनों में दी जावा मदुरा व्‌ सुमात्रा 
द्वीपों में एक राष्ट्रीय आन्दोलन ने जन्म लिया जिसने विदेशियों. के 


द्वाथों से राज्य-सत्ता छीन त्वी । १७ अगरुत १६४४ “को इन्डोनेशियन . . 
रिप्रव्लिक' की स्थापना की घोषणा की गई ओर श्योकर्णों इसके पद्दले : 


अधान बने । इस ल्ोकतन्त्र से दालेंड ने समझौता कर लिया जिस पर... 
२४ साच १६४७ को बटेविया में दस्तखत हु । जल 
- नए लोकतन्त्र को जापान व हार्लेंड दोनों के साम्राज्यवाद से - 
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-ब्वकर लेनी पड़ी है । हालेंड से अभी संघर्ष जारी है । 

, नेद्रलैंड्स इन्डीज़ के सुख्य द्वीप हैं: जावा, सुमात्रा, बानियो, 
 सेलिबीज्ञ और न्यू गिनी। न्‍्यूगिनी का परिचमी प्रदेश हालेंड व पूर्वी 
ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के आधिपत्य में हैं । “१४ अन्य छोटे और 
महत्वपूर्ण टाप्‌ हैं, बेसे तो सारा प्रदेश ही हजारों छोटे-छोटे टाएशओं 
में बंदा है । क्षेत्र ७५,३९,२६८ चर्ग मील व झाबादी ६,०७,२७,२३ 
( १६३० ) है। आबादी का अचुमान १६४० सें ७ करोड़ के 
लगभग धा । 

द्वीप समूह में जनता को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता है। इन्ढोनेशिया 
के लोग प्रायःतर सु पत्रमांन हैं । 

मुख्य उपन् चोनो, चावल, चात, मक्षई, आलू, मगफली, सोया 
की फली, रबर, पेट्रोल व नारियल हैं । 

धीन 

हमारे पड़ोस के देशों में चीन महत्व का देश है। १६४८ में किये 
गए अ्ुसानों के अजुधार इसका क्षेत्र ३३,८०,६६२ वर्ग मील शौर 
इसके ३६ प्रान्तों की कुछ भावादी ४९ करोड़ ७४ लाख के लगभग है 

१९ फरवरी १६१२ को चीन में एक क्रान्ति के फलस्वरुप वहाँ 
की पुरातन राजकीय शासन-पद्धति समाप्त हो गई और देश एक 
ल्ोकतन्त्र रिपव्लिक घोषित हुआ | चीनी लोकतन्‍त्र के नए विधान के 

देशानुसार नचम्बर १६४७ में चुनाव हुए ऑर २६ साचे १६४८ को 
राष्ट्रीय लोक-सभा ( नेशनल एसेस्त्रली ) का उद्घाटन हुश्रा । जनरल 
च्यांग काई शेक लोकतमन्‍्त्र के प्रधान चुने गए । 

चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जो शांसी, चहार, होनान, होपी और 
शान्तु'ग के प्रान्तों के साथ हैं, कम्यूमिस्टों का प्रभुत्व है। चीन की 
केन्द्रीय सरकार व कम्यूनिस्टों में बरसों से संघ चल रहा दें। दुनिया 
की प्रमुखतम परस्पर विरोधो ताकतें इन दोनों पक्षों को दृतनी सद्रायता 
लगातार देती रहती हैं कि दोनों भापस में लड़ते रहें, न कोई जीते, न 
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कोई हारे, और फत्नस्वरूप दुनिया के सब देंशों से जनसंख्या सें बड़ा 
देश ऐसे देशी संघप से कमजोर बना रहे | इन दिनों इस पघरेलूं युद्ध - 
में कम्यूनिस्टों का पलड़ा भारी रहा है । ४ 

चीन की जनता अधिकतर कन्फ्यूशनिज्म, ताश्रोइज्म व बौद्ध धर्म - 
की अनुयायी है। प्रायः सभी प्रान्तों में सुसलमान सी फेले हैँ । सारे 
चीन में मुसलमानों की संख्या ४ करोड़ ८० लाख के ्गभगः है । 

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में चीन की सरकार ने इंगलेंड, 
अमरीका व रूस से अज्ञग-अलग समय पर कंज लिये । इन कर्जो की 
कुल रकस लगभग ३ अरच ८६ करोंढ़ रुपया है। ' 

चीन का प्रसुख धन्धा खेती-बारी है। कृषि योग्य जमीन छोदे-छोटे- 
इकड़ों में बंटी है | खेती में गहरी छुताई होती है। फल व सर्जियां 

हुतायत से पेदा की जाती हैं। चावल; गेहूँ , जी, क्योलियांग, सकई 
चाजरा, आलू व सोया की फलियों की उपज होती है । यांगूसी ओर 
येलो रिंचर की घादियों में कपास की खेती की जाती हैं.। कपास की 
उपज में अमरीका, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बाद चीन का ही स्थान 
है। इसको उपज ३६४३-४६ में १६ लाख गांठ धी। चीन के. पश्चिम 
व दक्षिण सें चाय की खेती होती दहै। देश में कीड़ों के रेशम का उत्पादन 
हत होता है । 

१६४७ के शअन्त में देश के रजिस्टड कारखानों की संख्या ७८१४ 
थी जिनमें से $फे८दण खाद्य, १८४० , रसायन, १६७६ व्रस्त्र, ६७० 
सशीनरी, ३८७ कपड़ों की सिलाई, ३४३ धातुश्नों के प्रयोग, १६७ धातु . 
विश्लेषण, १४६ बिजली च ४२० श्रन्यं विविध उद्योगों से सम्बन्धित 
थे । देश के कुल कारखानों का एक तिहाई भाग शांघाई सें स्थित है। 

चीन सें कोयला, सोना, लोहा, तांबा, .सिक्‍का, जिस्ते, चांदी,- 
टंगस्टन, पारा, एन्टिमनी-ओर टीन पाये जाते हैं। १६४६ सें कोयले 
की उपज १ करोड़ ८०७ लाख मेट्रिक टन -थी। इस वर्ष लोह मूल: 
६ आयरन-ओर ) की उपज ३३,००० टन थी ।.एन्टीमनी ओर टंगस्टन 
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के उत्पादन में चीन के प्राकृतिक साधन दुनिया-भर सें सर्वोत्तम हैं । 

१8४७ में चीन के आयात व निर्यात का चीनी डाल्रों में मूल्य 
३,०६,८१,३२,६२९,७४,८५०० झोर ६३,७६,९०,४२,६७,००० था | 
इन आंकड़ों में चीन के पिछुले वर्षो का मुद्गाधिक्य (इन्फ्लेशन) स्पष्ट 
अतित्रिंबित है । 

आयात की सझुख्य चीजे : रंग, पेन्ट, वानिंश, किताब, कागण, 
कपास, सूत, धातुएं, तेल, चबीं, साबुन, सोटर व जद्दाज, रसायन, 
ओषधिपां । 

निर्यात की मुख्य चीजें : पशु व पशुझों से पेंदा होने वाले सामान, 
तेत्र, धातु, मूल, चाय, सूती कपड़ा, विविध लकड़ियों का तेल । 

चीन सें लगभग ३९० विदेशी कम्पनियाँ बड़े व्यापारों में संलग्न 
हैं, इनमें से १४१ श्रैंमेजी व १४२ अमरीकन कम्पनियाँ हैं । 

नेपाल 

हिमालय प्रदेशी एक स्वतन्त्र रियासत | एकस्थ राज्य-शासन की 
पद्धति श्रचलित दै। ज्लेन्र ७,००० वर्ग मील व श्राबादी ६२,८२,००० 
(१६४१) दे । लोग मंगोलियन जाति के हैं; हिन्दू रक्त का सम्मिश्रण 
भी पाया जाता है | गोरखा जाति के लोग प्रसुख हैँ । दूसरी जातियों, 
* भगर, शुरुग, सोीटिया और नेवर हैं । 

काठमांडू राजधानी है जो भारतीय सीमा से ७४ मीज्ष की दूरी 
यर है। 

जनता सनातन हिन्दू धर्म की अनुयायी है । कभी इस प्रदेश में 
बोद्ध धर्म फेला हुआ था, इसके चिन्ह पाए जाते हैं 

ह चमो . 

आसाम प्रान्त का पड़ोसी देश । क्षेत्रफल : २,६१,७६७ घर्ग मील | 
- ६६४१ की जनगणना के अनुसार थआवादी $ करोद् ६ लाख २४ 
इंजार है। इसमें ६० लाख वमों, १२ लाख केरन, २० लाख शर्स्री, 
#ूई लोख चिन झोौर १॥ लाख कचिन लोग ई। वर्मा में ॥॥ लाख चीनी 
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१,२० लाख इ'डो वर्मन,८,८७ लाख हिन्दुस्तानी भी रहते हैं। जवताका 
अधिकांश बाद धर्म का अनुयायी है; प्रति १००० व्यक्तियों में ८४३ 
. व्यक्ति बोद्ध 
ईस्ट हू डिया कम्पनी के दिनों में अंग्रेजों ने द्िन्दुस्तान में -कदम 
रखते समय बर्मा के प्रमुख नगरों में भी कारखाने और अपने एजेन्टों के 
दफ्तर खोल दिए थे। युद्ध और कूटनीति ने व्यापारका स्थान राजनीतिक- 
प्रभुत्व को दिलाया और बर्सा में श्रेंग्रेजोंका एकाधिकार स्थापित होगया ॥ 
,१६२४ में १६१६ के गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया एक्ट के अलुखार बर्मा को 
गवर्नर द्वारा शासित प्रान्ध का दर्जा दिया गया । १६३७ में बर्मा को 
हिन्दुस्तान से प्थक कर दिया गया । द्वितीय महायुद्धमें घमाच १६४२ 
को राजधानी रंगून पर जापानियों का कठजा हुआ | अक्हूबर १६४९ सें 
देश का शासन एक बार फिर अंग्रेजों के हाथ में आ गया । वर्मा के - 
प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान में १६४७ में फेसला हुआ कि देश 
को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दी जाय । ' 
४ जनवरी १६४८ को स्वतन्त्र वर्मा ने जन्म लिया । साश्रो श्वे 
थायक बर्मी ल्लोकतन्त्र के प्रधान बने । $ साध ४८ को १७ मन्त्रियों के 
जिस मन्तन्रिसंडल ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, थाकिन नू 
उसके प्रधान मन्त्री थे । है 
स्वतन्त्र वर्मा का विधान बनाने वाली विधान-परिषद्‌ को कुल - 
सदस्य संख्या २६४ थी जिसमें विविध पार्टियों को इस प्रकार अ्ति- . 
निधित्व प्राप्त हुआ : हे 
फासिज़्म विरोधी पीपल्ज़ फ्रीडम लीगः ३७३, कस्यूनिस्ट ७, एंग्लो 
बर्मन ४, केरन २४, सीमान्त प्रदेश के श्रतिनेधि ४९ | विधान परि- 
घद ने. एक राय से २४ सितस्चर १६४७ को नए विधान का संसावेदा ह 
स्वीकार किया । 
बर्मा पर २२ करोड़ १७ लाख पाउण्ड का विदेशी कर्ज़ा दे 
कर्ज का अ्रधिकांश इंगलेंड का है । ' 
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वर्मा की समुद्री फीज में $ फिगेट, २ सुरंग साफ करने वाल्ले 
जद्दाज और बाकी कुछ छोटी नोकाएँ हैं । 
'. कृषि का उत्पादन : चावल, तिल, मू'गफली | १६४<०४६ म॑ २६ 
 ज्ञाख ३० हजार टन चावल्न पेदा हुआ । 
घर्मा के खनिज उत्पादनों में सिक्का, टीन, ८गस्टन, चाँदी व 
पेट्रोल मुख्य दें । पेट्रोल का वार्पिक उत्पादन लगभग २ अरब पड 
करोड गेलन के है । 
कई प्रदेशों सें कम्यूनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया है भौंर स्थापित 
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सरकार के विरुद्ध विद्वोंह्द व हिंसात्मक आन्दोलन फेल रहा है। 
भूटान 

हिसालय की तराहयों में स्थित एक रियासत, १६० मील. लम्ग्री 
&० मील चौड़ी | क्षेन्रफन्न १८,००० वर्ग मीज् । श्रावादी क़्गभग ३ 
- लाख। 
*.. राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश का शासन बहुत ही 
पिछड़ा हुआ है । १६०७ तक देश के शासन में धर्मराज् च देवराज 
का सॉँम्त प्रभुत्व रहता था । उस वर्ष धरंराज व देवराज का पद शक 
हो व्यक्ति के द्वा्थों सें था। उसके स्तीफा देने पर सर ढायेन बांगचुक 
ने राज्यगद्दी संभाली । १६२६ में उसकी मझूत्यु पर मद्दाराज जिग्मी 
चांगसुक राजा बने [ 

अधिकांश लोग बोद्ध धर्म के अनुयायी हैं भोर तिब्बत के घर्मअन्थों 
के उद्धरणों का प्रयोग किया करते हैं । 

भूटान के लोग हिन्दुस्तान की स्रीमाश्ों पर डपद्नव न फिया करें, 
इसके लिए १८६९ की एक सन्धि के प्रनुसार भूटान को हिन्दुस्तान से 
प्रतिवर्ष ६० दज़ार रुपया मिला करता था । १६१० से यह रकम $लाख 
व १६४२ से २ लाख रुपया कर दी गई । 
ह मलाया 

सलाया-संँघ में प्रायः्द्यीप की ६ रियासतें झौर पंग्रे क्षी ग्राधिपदय 
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के पेनांग ओर मलक्का प्रदेश शामित्र हैं। कुल मिलाकर ्षेत्रफल ४०,६६० 
वर्ग मील हैं, ग्राबादी ( ४०-४१ ) ४७ लाख ०८० हज़ार । -पआावादी में 
२४ लाख मल्रायावाती, १६ लाकष चीनी और * लाख हिन्दस्तानी हैं। 
संघ की रियासतों के नाम ये है-- हु 
पेराक, सेल गोर, नेम्नी सेम्बिलान, पहंय, जोहोर, केडाह, पतिंस,. - 
केल्लन्टन और ट्रेंगानू । री 
सलाया संघ &£ रियासतों व -२ अ्रग्न ज़ी प्रदेशों के सहयोंग से 
३ फरवरी १६४४८ को बना । मेल्कम मेक्‍्डानह्ड संध के गवर्नर-.. 
जनरल हैं । रे 
रियासतों के राजाओं को इस्लाम व मलाया के रीति-रिवाज के 
मामलों को. छोड़कर बाकी सब मामलों में हाईकमिश्नरों .की मन्त्रणा : 
साननी आवश्यक द्वोती है । ३४०" 
मलाया संघ पर १६४६ के अ्रन्त में १९४ करोड़ ३४ लाख डालर -.. 
का विदेशी कर्जा है । 
सुख्य धंधा चावल, रबढ़, खनिज पदार्थों, ताड़, श्रनानास को 
उत्पादन व सछुली पकड़ना है | टीन बहुतायत से पेदा दोता है। .... 
इन दिनों मल्ाया को कम्यूनिस्ट विद्वोह् श्रशान्त किये हुए है। 
इस जन-आन्दोलन को दबाने के लिए इंगले ड से फोजी सट्ठायता भेजी 
जा रही दे । 2 रत 5 
लंका । । 
हिन्दुस्तान के दक्षिण का पड़ोसी द्वीप। क्षेत्रफत्त २९,३२२ वेग 
सील । आबादी १६४६ : ६६,९८,६६६ । | 
इस द्वीप को अश्रेजों ने १६४६ में डच शासकों के आधिपत्य से. 
छीनकर मद्गास प्रान्त के साथ मिला दिया । ९८०२ में इसे हिन्दुस्तान: . 
से अलहदा करके क्राउन कालोनी” बना दिया गया। . 2 मय 
सीलोन स्वतंत्रता कानून (१६४७)के अज्लुसार ४ फचरी पृ ४८ को - - 
लंका ने स्वतन्त्रता हासिल की । * 


* हमारे पड़ोसी ३०० 


: इंगलेंड और लंका में युद्ध व संकटकाल में परस्पर सद्दायता देने 
का समझौता है । इंगलेंड को अपने फौजी श्रड्ढे द्वीप में बनाने के अधि- 
कार हैं। लंका श्रन्तर्राष््रीय प्रश्नों पर इ'गर्लेंड के कुक्ाय को भ्रपनी 
विदेशी नीति का आधार बनाता है-4 
... सर हेनरी मन्‍न्क मेसन मर ल'का के गवनेर जनरल हैं। द्वीप में 

है गलेंड के हाई कमिश्नर का नाम सर वाहटर क्रासफील्ड हंकिन्सन दे 


लंका की धारा-सभा के लिए सितम्बर १६४७ में हुए चुनावों का 
परिणास इस प्रफार रहा : युनाइटिड मशनल्त पार्टी---४२ , र्वतन्त्र-- २१ 
सम समाज पार्टी--१०, सीलोन तामिल कांग्रेस--०,इंडियन तामिल 
' कांग्रेस--६, लेनिनिस्ट पार्टी--४, कम्यूनिस्ट---३, लेबर---१ । 

डाक्टर एस० सेनानायक प्रधान मन्त्री हैं। १३ दूसरे सन्त्री इनके 
साथ मंन्त्रिमंडल में हैं । 

१६३१ से १६४६ तक आबादी से २२.६ प्रतिशत वृद्धि हुई । पक 
चर्ग मील में आवादी का घनत्व २६३ हैं। ग्राबादी का केचल १३ प्रति- 
- शांत शहरों में रहता है; शेष गांवों में । 

जनता के ४६,३७ लाख लोग लंका के आदिवासी दैं--दक्षिण 
भारत से झ्रारर/धहों बसने वालों की संख्या लगभग ६.४० लाख 
( १२.८ प्रतिशत ) है । हिन्दुस्तानी तामिलों की संख्या £.६२ 
लाख है । 

द्वीप के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हे 

प्राइमरी से यूनिव सिटी तक सब शिक्षा निःशुल्क हैं । लंकाके भ्रयात- 
निर्यात का सूल्य १६४६ में ऋमशः €८.४३ करोड़ आर ७१.६२ करों 
रुपन्रे था । निर्याद की मुख्य चीजें: कोछो, मुझ, नारियल, गरी का 


. कोयला, चीनी, खाद ! 
.. हीप की मख्य पेदावार चावल, कोकों, दाय नारियक्त, रंबद । 


> 
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स्याम 2. 

दुच्तिणी एशिया के «कितने ही देशों की तरह द्वितीय मह्दायुद्ध के 
दिनों में स्पास जापान के आधिपत्य से आगया था। इस दुशा में स्याम - 
ने युद्ध में जापानियों का साथ दिया । युद्धोपरान्त मिन्न देशोंने स्थाम से 
अलग-अलग सन्धियाँ कर ली । * 

स्थाम का ज्ञेत्रफल्त २,००,१४म वर्ग मील भर आबादी 
१,६७,१८,००० (१६४०) है। राजधानी बंगकोक है। बोद्ध धर्म दी 
अधिकतर प्रचल्षित दै | इस्ताम घ ईसाई घसं के भी लाखों, अनुयायी 
देश में हैं । | 

जनता का ८३,३५४ प्रतिशत भाग कृषि और मछली पकड़ने के 
व्यवसाय में श्र केवल १.६ प्रतिशत उद्योगों में लगा है। चावल, 
नारियल, तम्बाकू, मिर्चेच कपास पेंदा होती है। रबढ़ की खेती भी 
होती है | स्यास के खनिज साधन विस्तृत हैं और टीन, वोल्फ़म, एन्टी: 
मनी, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, सिक्का, मेंगनीज़, चांदी, जिस्त व 
कीमती पत्थरों की खान पाई जाती है। ह 

राजा पआनन्द मदिदोल की & जून १६४६ को दृत्या के बाद उनके .- 
छोट भाई फमिबोल एडल्डेट गद्दी पर बंठे। £ नवम्बर १६४७ -को 
रीजेन्सी कॉसिल को हटाकर पिछुल खोगक्रास ने प्रधांच-सन्‍्त्री का पढ॑ 
संभात्रा । सर क 

सि'गापुर हब 

» अ्रप्रेल् १६४६ सें पेनांग व-सलक्का के मलाया संघ में मिलने पर , 
सिंगापुर एक अलहदा क्राउन काल्लोनी बना । हक * सु 

ह्वीप का क्षत्ररत्नल २९० वग मौल, आबादी £ लाख *० 
हज़ार है । । - 2 
सर फ्र कल्षिन सी० जिप्सन गवनर-जनरल हैं । 

सिंगापुर एक बड़ी फोजी बन्दरगाह है । सारत, . बर्मा. व लंका के 
स्वतन्त्र होने से इसका महत्व पहले से कम हो गया है । ै ह 
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यातायात के साधन 
सड़कें 
दिसम्बर १६४२ में सब प्रान्तों व रियासतोंके चीफ इन्जिनीयरों का 
, एक सस्मेलन नागपुर में हुआ ओर इस सम्मेलन ने देश की सड़कों फे 
भविष्य का खाका खींचा। इस सम्मेज्नन ने फेसला किया कि देश के 
प्रायः सभी गांवों व शहरों को सड़कों से सम्बन्धित करने के लिए जरूरी 
है कि देश में सब मौप्तमों में चालू रहने वाली सड़कों की लम्बाई ४ 
लाख मील हो | देश में राष्ट्रीय राजपथों ( नैशनल हाइवेज़ ) का १० 
से १४ वर्ष की अ्रवधि सें एक ऐसा ढांचा वनाया जाय जिससे प्रान्तों, 
ज्ञिल्ों व मो की सच सड़क॑ सम्बन्धित की जाय॑। अ्रन्दाज़ा लगाया 
' गया था कि इस योजना पर कुल खर्च ४६० करोड़ रुपए का होगा | इस 
सम्मेलन ने सुझाव पेश किया कि सड़कों के निर्माण, देख-भाज भ्रोर 
उचित प्रयोग आदि के लिए विशिष्ट कानून बनाएु जाय॑। 
देश के विभाजन से इस कार्यक्रम व योजना में कुछ परिवर्तन हो 
गए। हिन्दुस्तान के लिए जखरी सदकों की कुल लम्बाई श्रव तक 
३,११,००० मील रद्द गई जिस पर कुल खर्च का अनुमान ३७६४ 
करोड़ है । 
उपरोक्त सम्मेलनने राजपथों की लम्पाईका अनुमान २६००० सीजन 
लगाया था। शझार्थिक राष्ट्रीय श्रवस्थाओंकों देखते हुए श्रविभाजित भारत 
के लिए इस लम्बाई को घटाकर ६८,००५ मील कर दिया गया था । 
विभाजन के बाद अब हिन्दुस्तान में १४,००० मील ढम्बे राष्ट्रीय राज- 
पथों के निर्माण की योजना है । 
.._ राष्ट्रीय राजप्थों का नाम उन सहइकों को दिया जा रहा £ जो कि 
हिन्दुस्तान की लम्बाई चौड़ाई में फंलेंगी; प्रमुख बन्दरगाशों, मरिदेशी 
-_सदकों, झोयोमिक छेन्रों, बढ़े शहरों, प्रान्तों व रियासतों की राजधानियों 
को सम्बन्धित करंगी व देश की सेनिक रक्त की दइृष्टिस महत्व पूरा होंगी । 


+ 
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| 


प्रान्तों व रियासतों की श्रपनी म॑ स्पू्ण सड़का को प्रान्तीय व रियासती 
राजपथ के नाम से घुकारा जायगा | इसके वाद हर ज़िले में प्रमुख 
पथ हांगे जो उत्पादन वा-खपत की सांण्डया वा रेल के स्टेशनों श्रोर 
पड़ोसी ज़ित्नों को सम्बन्धित करग | जज़ले में गाय पथ-भी होंगे भौर 
अन्त मे गांवों में सड़क बनाने की योजना है ; 


के 


२ अप्रल १६४७ से भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के लिए 
महत्वपूण समभोी जाने वाली सब्र सढ़कों के नर्माण और देख-भात्र का 
'उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले लिया हैं। इन सढ़कों की लम्बाई प्रान्तों 
भ्‌ ११,२०० मील व रियासतों में २,६४० मील दें। इन सड़कों पर 
९०० बढ़े पुत्न भी बनेंगे जिनमें से २२ छुल लगभग ३००० फुट की 
लम्बाई के होंगे। सड़कों के विकास के लिए १६९२-८३ में खत्म होने 
वाली पन्‍्चवर्षीय योजना के अलनुसार इन सड़कों पर कुल खच का अ्रन्॒- 
सान २३.९० करोड़ रुपए (२२ करोड़ प्रान्तों में व ३,९० करोड़ रिया: 
स्तों में ) लगाया गया है । इस काल में इन सड़कों की-मरस्मतव .. 
देख-भाल का खर्च ६,६९० करोड़ आयगा। ; 22202 ,85 

सब योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र 
रोडज आर्गनिजेशन में राजपथ समिति (रोड्ज़ आंगनिजेशन ) का 
आयोजन-हो रहा है । इसमें भारत सरकार 
के सड़कों के विपय में सल्नाह देने चाले कन्सल्टिंग इन्जिनीयर के अतल्तावा 
प्लेनिंग अफसर, सड़क विशेषज्ञ, सहयोग दे रहे हैं ! को 
१६8०स भारतीय सरकार ने पेट्रोल की बिक्री पर ह 
रोड फन्‍न्ड._-_ श्रढ़ाई झआानाकी ढ्य टी बढ़ा दी श्रोर इस तरद्- जमा 
... होने वाली आमदनी को कैन्द्रीय-पथ-कोष(सेन्द्रल ...... 
_रांड फन्‍ड) का नास दिया । इस कोष से सड़कों की विशेष योजनाओं हि 
पर दी खच किया जाता दै।. इस कोष का ३४ प्रतिशत भांग सढकों . - है 
सम्बन्धी छान-बीन पर-प्रतिव्ष खर्च किया जाता है। इस श्रजुपात को 
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ः द्वान्सपोर्टा एडवाइज़री कॉसिल की सम्मति से २० प्रतिशत कर दिया 
. गया है। * 
हे ' यातायात सम्बन्धी सुकाव समिति 
३० जुलाई १६४८ को यातायात की अध्यक्षता में यातायात सम्बंधी 
सुराव खंसिति (ट्रांसपपोट' एडवाइज़री कॉसिल) का एक श्रधिवेशन नई 
दिल्ली में हुआ | इस सम्मेलन में प्रान्तीय मन्त्री, प्रान्तों व रियासतों के 
- चीफ इन्जिनीयर व सड़क-विशेषज्ञ इकट्ठे हुए । 
इस समिति ने सरकार की इस नीति को समर्थन किया कि रेल व 
सड़क के यातायात सें सरकारी तौर पर अधिक सम्पर्क किया ज्ञाना 
चाहिए । 

. मद्गास प्रान्त के प्रतिनिधियों ने चताया कि प्रान्तीय सरकार की नीति 
प्रान्त में यातत्यात्त के सब साधनों के राष्ट्रीयरण की दहै। इस सम्पन्ध 
सें पहला केदुम सद्रास शहर की वस-सर्विस को सरकारी नियन्त्रण सें 
लेकर उठाया गया है । पूर्वी पंजाब ने भी यातायात के राष्ट्रीय करण 
की नीति अपनाई है। इस सम्बन्ध में इस प्रान्त की सरकार की योजना 
को पूरा द्वोने में पांच वर्ष लगेंगे । पश्चिमी बंगाल का प्रान्द राष्ट्रीय- 
करण के कार्यक्रम में कलकत्ता की बस-सर्विस को सरकारी तौंर पर चला 
रद्या है। शेप प्रान्तोय सरकारें भी इसी तरद्द की योजनाएँ बना रही हईँ व 
उन्हें कार्यान्वित करने में प्रयत्न शील हैं । 


के 


सामान हुलाईं की नीति के विपय में फेसला हुआ कि लस्बे फासल्नों 


# क 


प१९रेलों से व छोटे फासलों पर हुल्ाई के लिए सढ्कों का प्रयोग किया 


जाय॑ । 
रेल 
.... प्व्रिभाजित हिन्दुस्तान में विधिध चीट़ाई की रत्न की पटरियों की 
'कुल लम्बाई ४०,४२४ मील थी । इसमें से ३३,८६० मील खलन्दाई की 
रेज्ञ हिन्दुस्तान के हिस्से में भाई । 
विभाननके तुरन्त बाद हिन्दुस्तान की रो को क्रितनी ही मुरिक्ञों 
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का सामना करना पड़ा । रेलवे के सब तरह के कर्मचारियों ,को यह - 
आज़ादी दी गईंथी कि वह इच्छालुसार हिन्दुस्तान श्रथवा पाकिस्तान 
में नोकरी कर सकते हैं। रेलवे के कमंचारियों में से 5२,००० ने पांकि 
स्तान सें ओर ७३,००० ने हिन्दुस्तान में नोकरी करना पसन्द किया । 
फलस्वरुप ड्राइवर, फोरसेन, ओर कितनी ही विशिष्ट प्रकार की नोक 
रियों में एकाएक इतने आदमियों के निकले जाने ले हिन्दस्तांन की रेल्ों 
का पूरी आ्रावश्यकतानुसार चलना कठिन द्वो गया। उघर ऐसी अवस्था 
में ही लाखों लोगों को हिन्दुस्तान से पाकिस्तान व पाकिस्तान से हिन्दु- 
स्तान लाने का छत्तरदायित्व रेलों को निभाना था । विभाजन के बाद 
के अढाई महीनों सें रेलवे ने तीस लाख शरणार्थियों को एक प्रदेश से 
दसरे प्रदेश में पहुंचाया । 

दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों से उनकी शक्ति से अधिक काम 
लिया गया। इन दिनों बाहर से आयात न होने के कारण कितने ही 
जरूरी पुज़ें वा दूसरे सामान हासिल न द्वो सके | जहां इस तरह रेल के 
साधनों में ढील आई चहां सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 
बढ़ती चली गई । इस वक्त रेलों के पास १६४८-३६ की भ्रपेत्षा १४ 
प्रतिशत कस सुसाफिर-गाड़ियों का साजोसामान है जबकि इस घेटे 
हुए साजोंसामान में उन्हें १४३८-३६ से दोगुने अधिक यात्रियों को ले 
जाना पढ़ रद्दा है। 

इस तरह कस हुए सामान को पूरा करने की कोशिश बड़ेः पेमाने 
पर जारी हैं । सिहिज्ञास ( आसन्सोत्त ) में रेल के इन्जन बनाने का 
सरकारी कारखाना लगाया जा रंहा है। यद्द कारखाना १६४० तक इन्जनों 
का उत्पादन शुरु कर देगा। टाटा का इन्जन बचाने वाला कारखाना 
झोर यह सरकारी कारखाना मिकन्नकर देश की इन्जनों - की मांग को 
* पूरा कर सकगे । 


इसके अलावा विदेशों ( इ'गलेंड और अमरीका ) में इञनों के 


गु 


यातायात के साधन - ३१ 


श्प 


: लिए बड़े आडेर भेजे गए हैं। जिन इंजनों का आडर दिया गया है, 
: -उन्तकी तादाद यह हे : 
ब्राड गाज $ ४६० | मीटर गाज : £८। यह दोनों किसमें सवारी 
गाड़ियों को खींचने के लिए हैं । 
. सामान हुलाई की गाड़ियों के लिए इ'जन--ब्राड गाज : २६४६ । 
सीटर गाज : ३४ । 
शंदिंग इजन--बत्राड गाज ; 8 | 
उम्मीद की जाती है कि १६४४८ के अन्त तक विदेशों से सब लोहे 
के बने हुए सुल्लाफिर गाड़ियों के ३९ डिब्बे श्रा चुके होंगे। बंगलोर 
स्थित ।हन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड रेलगाड़ियों के थर्ड क्लास के 
डिब्बे तय्यार कर रही हे । 
विदेशों में रेलों के फुटकर सामान व पुर्जो के भी बढ़े पेमाने पर 
आउडीौर दिये जा चुके हैं । उसमें से कुछ सामान की तालिका यह हैं : 
बायलर की नालियां :३,००,०००। पानी की सतह देखने के 
शीशे : ७६,८०० । इस्पात की ढलाई के सामान : २००० टन । इ/जनों 
के लिए बायलर : १२९ । $ करोह रुपये के दजनों के विविध पुर्जे। 
इ"जनों की अगली रोशनी के २४००० रुपए के लघ्द्ू । 
इस तरद्द रेलवे अपनी कमियों व युद्धकान्नीन क्षति को पूरा करने 
की कोशिश में है। विभाजन के वाद सामान छुलचाई वा यात्रियों के 
' ले जाने की स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर होती गई है, इस सम्धन्ध में कुछ 
' आंकड़े इस प्रकार हैं: 


सहीना. बरते गए केसनों की सहीना . बरते शण बेंगनों की 


संख्या संख्या 
अक्ट्वर १६४७ ३,६६,६६४ जनवरी १६४८. ४,०३,४४० 
नवम्बर ,, ३,८5६,४१६ फ़रवरी ,, ७,७६,६२४ 


दिसम्ब ,, ४,३१,६६४६ सा ,, ०,६२,४४१ 
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कोयले की विधिध खानों से भरकर भेजे यए वेगनों की संख्या 
का साप्तिक ब्योरा यह है: ् 


सहीना वैगनों की संख्या महीना कैंगनों की संख्या 
अगस्त १६४७. ६६,७६६ जनवरी १६४८ १,०१,३४%१ 
सितम्बर ,, . - ८६,३१६ फरवरी ,, धरम,स०३े 
अक्टूबर ,, पघ७,च ६२ साथ ,, १,०२,६७७ 
नवम्बर ,, ६७,१०४ अग्रेल ,, १,०१,७२० ' 
द्सिस्वर ,, ६ ,०१,७२० 


अनाज व दालों से भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए 


+ 


चेंगनों की संख्या का सासिक व्योरा इस प्रकार है: 


महीना केगनों की संख्या. सहीना वेगनों की संख्या 
अक्टूबर १६४७ ३४,०४४ जनवरी १४४८ ३६,४११ 
नवम्बर ,, ३०,१४६ फरवरी ,, ४१,०१० 
दिसम्बर ,, ३१,८८९ सार्च ,,. ध्ररह३ 


बिना टिकट के सफर 


विभाजन के वाद के कुछ महीतों के लिए देश सें बिचा टिकट के 
सफर की आदत बहुत बढ़ गई थी । अन्दाज़ा लगाया गया है कि रेलवे 
का इससे ८ से ६० करोड़ रुपये तक का लुकसान हुआ है । 

आखसाम तक नई रेलवे लाइन 

देश का विभाजन इस प्रकार हुआ कि हिन्दुस्तान का अपनी पूर्वी 
सीमा के प्रान्त आसाम से रेल द्वारा कोई सनन्‍्बन्ध न रहा । 

पश्चिसी बंगाल के उत्तरी पभरदेशों से गुजर कर रेल की नई पटरी 
बिछाई जा रही है जो आसास को शेष देंश से सम्बन्धित कर देगी । यद्द 
योजना १६४१ में सम्पूर्ण होगी । पे 


हवाई जहाज 


हिन्दुस्तान सें हवाई जहाज के यातायात का प्रयोग १४३२ में 


यातायात के साधन ३१% 


, शटा एयर लाइन्स की स्थापना से हुआ । इस कम्पनी द्वारा छुरू सें 
ऐसे हवाई जहाजों का प्रयोग होता था हिन्हें एक चालक उद्ाता था 
' शर जिनमें केवल एक यात्री द्वी बेठ सकता था। 


१६३४ में इन्डियन नेशनल एयरवेज़ की स्थापना हुई और १8३६ 
में एयर सर्विसिज्ञ थ्राफ इन्डिया नास की कम्पनी से हवाई यात्रा के 
क्षेत्र में कदम रखे। १६श८ में त्रिटिश साम्राज्य की डाक को एहवाई 
जहाजों से उड़ाने की योजना से देश की कम्पनियों को बढ़ी सात्रा में 
आधिक सहारा मिला । 


१६३६ सें युद्ध आरम्भ होने पर हवाई यातायुत्त का महत्व बढ 
गया और फौजी दृष्टिकोण से हवाई घहाजों का देश के महत्वपूर्ण पथों 
पर उड़ना आवश्यक द्वो गया। दर्जनों नई कम्पनियां खुलीं ओर जनता 
ने इन कम्पनियों में बड़े पेंमाने पर पू'जी लगाई । कम्पनियों के इस 

: तरह बिना उचित योजनाञ्रों के खुलने पर एयर ट्रांसपोर्ट लाइससिंग 
बोर्ड की स्थापना हुई। 


- देश की इन हवाई कम्पनियां ने पाकिस्तान से क्षरणार्थियां को 
निकालने में व काश्मीर को फोजी सहायता पहुंचाने में अपने साहस चर 


३ 


देशप्रेम का परिचय दिया । 

विदेशों तक देश की हवाई कम्पनियों के जहाओं में ही यात्रा के 
उद्देश्य से भारत सरकार ने ७ करोड रुपए को एयर-इंदिया हन्टरमंशनल 
नाम की कम्पनी प्रचारित की हैं । इस कम्पनी की प्रचारित (ह्थट) 
पूजी २ करोड़ रुपये है, लिसमें ४६ प्रतिशत भारत सरकार के ई । 
भारत सरकार जब चाहे तनो इसमें २ प्रतिशत पूजी ओर बड़ा 
सकती है । 

पाकिस्तान व ₹ 


उन से दवाई पथों के सम्बन्ध में स्थायी समझने 
किये गए हं | घ्ास्द्र लि इजिष्ट घ 


लिया, चीन, 


३१६ - राजकमल वर्ष-बोध 


३० ० 9 _५ कि | ०8. बे 
सें अ्रस्थायी समझते हो चुके हैँ । इन देशों से व प्रिटेन-ओर ईरान ले 


स्थायी समझ्ोते की बातचीत जारी है| हवाई जद्दाजों की उड़ान के... 


सम्बन्ध सें असरीका, फ्रान्स, और नेदरजेण्डज़् से भी समझौते किए 
जा चुके हैं। 


देश में हवाई पथों ( रूट्स ) की कुल संख्या २७ है जिन पर ७३ 7. 


कम्पनियां.काम कर रही हैं। 
१४ अगस्त १६४७ को हिन्दुस्तान में हवाई 
हवाई कम्पनियां जहाज चलाने वाली २३ कम्पनियां थीं। इन 


का सूलधन ४२ करोड़ २० लाख रुपया भा। 


२२ हवाई रास्तों पर हवाई जहाज उद़ते थे और इन रास्तों की कुल 


लम्बाई १३,२३४ मील थी । ८ कम्पनियां १६६ हवाई जहाज, २२६ 


चालक ओर १३० दूसरे सहायकों का इन रास्तों पर प्रयोग करती थीं । 
सब मिलाकर ४६ लाख ४८ हजार मील उड़ान होती थी और उठाये 
गए सम्पूर्ण बोफे का भार ८० लाख दन-मील था। १६४७ के शेष 


भाग सें १६६८०६ यात्री उड़े ओर ११२० टन बोकका हवाई जहाओं में 


लादा गया। २६८ टन डाक व €०४ टन अखबारों के बंडल लादे 

गए । . जा 

१६४७ के पिछले महीनों में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के प्रबन 

में २६ दवाई अड॒डों का प्रबन्ध था । १६४६ में इसकी संख्या १६ थी | 
जून १४४८ को इंगलेड ओर हिन्दुस्तान के बीच एयर इंडिया 

, इन्टर्नेशनल कम्पनी ने हवाई जद्दाज चलाने शुरु किए-। 

हवाई जहाजों की कम्पनियों को लाइसेंस देने वाला बोड 

दीवान बहादुर के० एस० मेचन बार, एट_ ला--प्रधान 


श्री एम० के० सेना गुप्ता सिनिस्द्री आफ कम्युनिकेशन्स--सद स्य - 


श्री वी० पो ० संडारक “--सदरुंय 
उडाकू क्लवें ह 


इस समय देश में ७ उडाऊू क्लब हैं जिन्हें भारत सरकार आर्धिक, 
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सद्दायता देती है । यह क्लवें सदस्यों को दवाई जहाज चलाना सिजावों 
हैं और एतत्सम्बन्धी दूसरी शिक्षा देती हैं । 

दिल्‍ली फूलाइग क्लब लिमिटेड--नई दिल्ली 

५ सद्गास फूलाइ ग क्लब लि०--मद्गास 

व बस्त्रई फूलाइग क्लब लि०--बम्बई 

ब्रिहार फूलीईग क्लब लि०--पटना 

बंगाल फ्ल्लाइ'ग क्लब लि०--कलकत्ता 

उड़ीसा फूलाइग क्लब जि०--अुवनेश्वर 

हिन्द प्राविंशल फ्‌वाइ"ग क्लब लि०--लखनऊ 

कानपुर में भी एक फ्ल्ाह'ग क्लब थी लेकिन वह हिन्द प्रार्विशल 
फ्लाइ'ग क्लब लि० से मिल चुकी है । 

१६ अ्रगस्त १६४७ से ३१ दिसस्वर १६४८ तक इन क्लयों में 
हवाई नहाज सब मिलाकर ७झमर घणटे उड़े । 

१४९ अगस्त ४७ से ३६ द॒सस्वर ४८ तक दिशा 
शेप सूचनाए' में हवाई दुर्घटनाथं की छुल संख्या ६० रही 
हे है। इसमें से केवल ८ ऐसी घटनाएं थीं, लिन: 
गस्भीर कहा जा सकता हैं| इन ८ में से & दुर्घटनाओं में हवाई अहाजों 
के सभी यात्री मारे गए । 

२७ अक्टूबर १६४७ को बम्बई का इचाई घडठा घन्तर्राद्री 
मान लिया गया। ७ दिसम्बर १६४७ को दिल्‍ली (पालम) का गयाई 
अड्डा आयातकर वसूल करने का अदढा घोषिव किया गया। मद्रास, 
डमडम (कलकत्ता) व बमराली (श्रलादाबाद) के हवाई अटठों को 
छुदत्तर बनाने के लिए बड़ी मात्रा सें ख्च स्वीकार फ्रिया गया दे । 
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द्सिम्बर १६४६. जून १६४७. 
हिन्दुस्तान में रजिस्टरड ध ले 


हवाई जहाजों की संख्या ४०३ शेपर 
हनमें १ से अधिक इन्जन वाले जहाज १०६  चवैद्दर 
जिन्हें उड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त दै “८ ' बृर४ 
जहाज चाज्रकों (पाइलट्स) की ० 
संख्या ---बी क्लास १६४. र३० .. 

» --ए १ क्लास | १२ १४ 

». --ए क्लास १३३. २६३ 
ग्रोंड इंजीनियसे २२६ श्द््ः 


| हिन्दुस्तान के उन ३४ शद्दरों के नाम जह्दों 
हवाई अडड दृधाई अ्रद्गे बने हुए हैं:-अद्दमदाबाद,अलाहा 
बाद, अलत्ववर, अ्म्बाला, अमृतसर, कलक़त्त।, 
डमडम, कानपुर, कोचीन, कोइस्बटोर, गया, ग्वालियर, जयपुर, 
जामनगर, जोधपुर, नागपुर, नई दिल्‍ली-विलिगडन, नई दिदली-पालम, 
पथ्ना, पोरबन्द्र, बंगलोर, बड़ौदा, बनारस, वस्ब्रई-सान्टाक्र्‌ ज़, बम्बई 
जुह, भावनगर, भोपाल, भ्ुज्ञ, मद्रास, मौरवी, राजकोट,.. लखनऊ 
विजगापद्टम, श्रीनगर, देदराबाद, । 5 


उन कम्पनियों के नाम जिनसे किराए पर पूरा 

किराए पर जहाज जद्दाज मिल सकता : है-एयर फ्रेट लि०-बसम्बई, 
.. एयरवेज़ इण्डिया ल्ि० .कलकतनता, श्रम्त्रिका 

एयर लाइन्प लिं० बम्बई, एशिऐटिक एविएशन कार्पोरेशन आफ इ'डिया 
अलाहाबाद, भारत एयरवेज लि० कलकत्ता, दालमिया जन एयंरवेज़ 
लि० कलकत्ता, इण्डियन एयर सर्वे एंड द्वान्सपोर्ट डमडसम, जुपिटर- 
एंयरवेज़. लि० नई दिल्ली,' मकरी हूं वढस इ डिया:जलि० कलकत्ता, 
इंडियन ओवरंसीज्ञ एयर लाइन्स लि० बस्बई, इ"डयन एयर .दूं वर ' 
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लि० कत्नकत्ता, ओरियन्ट एयरवेज़ लि० फेलकत्ता, सेहगल एयर ट्रान्स- 
पोट जल्ि० नई दिद्ली 
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(क) भरे गए सनोआडरों की वही संख्या है जो दाखिल किए गयों 


क्ीदे। 


(ख) झनिश्चित (प्रोविजनल )।.. किक 
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रप्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैँ कि युद्ध द्विट ज्ञान पर किस्तो देश रे 
: इसकी लपट से बच रहना दुर्गम हो जाता दे । घझन्तरराष्ट्रीय सामक्षों 


हिन्द की विदेशिक नीति ३२१ 
| | व्दिशि का है 
हिन्द की विदिशिक नीति 


हे 


आज़ादी के पहले हिन्दुस्तान की विदेशिक नीति कुल दुनिया के 


। 


. पराधीन मुक्कों में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष के समर्थन और 


साम्राज्यवाद, फासिज़्म झोर तानाशाही के विरोध की थी । पराधोन देश 
की कोई अपनी विदेशिक नहीं होती लेकिन उस देश के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन की सह्दाजुभूतियां श्रन्तर्राप्ट्रीय तल पर किस ओर निर्दिष्ट 
श्दह्दती हैं, यही बात उस देंश की विदेशिक नीति कट्ठकर पुकारी जा 
सकती हैं. । 
यही परम्परा हमारी वर्तमान विदेशिक नीति की पृष्ठभूमि दे 

लेकिन आज्ञाद होजाने के बाद देश के कन्धों पर जो उत्तरदायित्व शा 
पढ़ा है, उसके बोझ से इस नीति को देश-हित की दृष्टि से कहीं सीमित 


5 
<. 


करना, कहीं कांटना-छांटना पढ़ता दे । 
किसी सी स्वतन्त्र देशकां विदेशिक नीति का श्रथ श्रन्तराप्ट्रीय तल 
पर अपने देश की उन्नति के लिए परिस्थिति्ए छुटाना श्लौर लाभ 
खोजना होता है। हर देश की सरकार का कततव्य अपनी प्रजा के फायदे 
के लिये ही सब काम करना दे, तदनुसार भन्तर्राष्प्रीय जगत के हर 
पहलू को प्रत्येक देश अपने हित की क्सोंटी पर ही परखता है, इस 
तरह हर देश की चिदेशिक नीति को अवसरवादी भोर स्वाथंमय फहा जा 
सकता है । 
रे झपने स्वाथंस सामम्जस्य टू इसे 
सें सफल होते हूँं। यदि दुनिया के सब देश सम्पन्त ये समद्धिशाली पॉसे 
तभी दुनिया सें शान्ति रहेगी। अशानि्ति, अध्यवस्था प्ोर छसस्‍्वसूप 
युद्ध होने की दश्षा में सभी देशों का दास होता हे, फर्योक्ि प्रात रम्स- 


वि * 
छए 
हू 


इ्२ राजकमल वर्ष-बोधे 


ला 


हन्म 


में, अपने द्वितों की खुर्ा का सिद्धान्त बवाए रखते हुए, ऐसी उदार 
नीति अपनाना ही श्रेय होता हे । कल 
हमारी विदेशिक नीति का मूल प्रेरणाए' व उन्नकनें 
हिन्दुस्तान फौजी इष्टिकोण से एक कसजोर देश हैं । इसकी आऑँचो- 
गिक स्थिति सी बहुत अविकसित ओर अपरिपक्व दशा सें दे । केकित 
हमारे देश के प्राकृतिक व सानवीय साधनों को देखते हुए शोर दुनिया 
में हिन्दुस्तान की भोगोलिक स्थिति का ध्यान करके सम्भावना है कि. 
भविष्य में हिन्दुस्तान की चणना शक्तिशाली राष्ट्रों में होगी । यह दो 
सत्य हिन्दुस्तान के प्रति विदेशों की नीति को निश्चित करते हैं। 





आज की दुनिया में ऐसे प्रभुत्वशाली देंश व प्रभुत्वशाली व्यक्ति हें 

जो हमारी आज्ञादी की लड़ाई के दिनों को याद रखते हुए हिन्दुस्तान . 
को शक्ति संचय करते नहीं देखना चाहते । इन लीगों और देशों की तरफ़ - 
देश की श्रान्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति में बाधा आ रही है।... 
शक्ति हथियाने की दोढ़ सें अन्धी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंदी _ 

हैं | हिन्दुस्तान की इच्छा किसी भी हिस्से से अपने स्वार्थ बांध लेने 
की नहीं है। हिन्दुस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मामलों सें दर प्रश्न पर पहले तो. 
अपने स्वार्थ की दृष्टि से, फिर. प्रश्न की अपनी अच्छाई,छुराई का. ख्याल 

करके अपनी नीति गढ़ता रहा हैँ । ऐसी स्वतन्त्र नीति दुनिया के परस्पर . 
विरोधी हिस्सों सें ले किसी को भी नहीं भाती । कपल 
.... हिन्दुस्तान की यद्द नीति रही है कि विदेशिक कगढ़ों की डलमतों 
से वचकर हीं चला जाय | यदि कभी यह उलमरूते युद्ध का रूप घारण : 
कर लें तो युद्ध से बच रहने की नीति ही देश की नीति .होगी। यदि 
इस युद्ध से बचकर न रहा जा सके, तो हिन्दुस्तान उस पक्ष सें शासिल - 

होगा जिसमें शामिल होना देश के हितों को-संद्वाद्ध करेगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में हिन्दुस्तान को सामरिक दृष्टि से हीन लेकिन . 
प्ेतिक परम्परा व रूकाव से वड़प्पन का स्थान मिलता है । १६४७ के 


हिन्दू की विदेशिक नी 'तत श्श्द्‌ 


रक्तपात ने देशकी इस भेततिक महत्ता पर घव्चा लगाया था लेकिन देश 
के नेताओं के गम्भीर प्रयत्नों ने देश को फिर उबार लिया है 

डसी देश की अन्तर प्ट्रीय अभ्रवस्था भोर नीति सुदृढ़ दो सककतों हे 
जिसकी राष्ट्रीय नीति व अवस्था सुददढ हो । इललिए देश की 
राजनीति को शान्त रखना व उसे मज़बूत करना हर देश के लिए जख्री 
होता है। ः 
.. इसके इलावा कोई भी देश देश सें जिस आशिक नीति को श्रप- 
नाता है वह नीति भी भ्रन्तराष्ट्रीय नीति का निर्धापण करती हैं। पझब 
तक हसारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा जो धुघली शोर प्रस्पष्ट हू 
इसका मुख्य कारण यही दे कि दमारे देश में निश्चित थार्थधिक नीति 
की नींव श्रभी नहीं रखी गई । 

एक दुशा सें हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति प्रायः निश्चित रूप धारण 
कर चुकी है ओर यह दिशा पुशिया के महागप्रदेश से साम्राज्यवाद के 
जाल को काटना “और एशियाई देशों के स्वतन्त्रता-झान्दोलमों को 
सद्दायता व समर्थन देना हैं । हिन्दुस्तान ने जिस स्पष्टवादिता का श्रानय 
लेकर हिन्द-एशिया, इन्डो-चाहइना, वीतनाम थादि देशों के जन-झान्दों- 
लगें को समधन दिया हैं,उससे यूरोप के कितने ही देश हिन्दुस्तान से 
पिम्ुस्व हुए -हैं । 

राप्ट-संघ में हिन्दुस्तान की भीति हर प्रस्तुत प्रश्न पर स्वतन्त्र सत 
बनाने की है। कुछ अवसरों पर हिन्दुस्तान ने रूस प्त का समन 
किया है (वीटो), कुद्ध प्रश्नों पर हंग्लेंएड व अमरीका शोर हिन्दुस्तान 
ने एक तरफ़ वोट दिए ह (लटझ्का का राप्ट्-संघ में धपेदा) प्रोर हद 
परनों पर हिन्दुस्तान एक स्वतन्त्र सीति का ही प्रहिपादन दरता रहा ६ 
(फिलस्तीन के जिए संघीय सरकार का झुकाव )। शिदेशिक मीति में 
स्वतन्त्रता का टदता से पालन करने से थेश का घादर बढ़ा श्री ४ | या 
दोक दे कि हमें फ्रिसी मो यद़े शक्तिशाली देश की पूर्णा सादता यग 
शाशवासन नहीं हु । ऐसा तकी सम्भव 5 यादरव [। ; 


ही अनुगासिनी बनादे | स्वतम्त्र बने रहने 
पहले परदेशां की डपेछ्या ओर बाघा दी - 
द्वेश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति बेहतर 
करने के प्रयत्न जारी रहेंगे ओर घाक्तिल्संचय का कार्य चलेगा । तद॒ुपरान्त 
एक स्वतन्त्र, शक्ति्याली और नतिक महत्ता से विश्चयास रखने चालें राष्ट्र 
के झूप में हमारे देश का माव जगठन्भर से होना । 

इस नीति की खझूपरेखा की घोषणा देश के विदेश-मन्त्री प० 
जवाहर लाह्न नेहरू ने विधान-परिपद्‌ में ४ दिसम्बर १६४७ -ओरें ८. 
साथ १६४८ में को । | ह 


हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
यहाँ पर विभाजन के बाद हिन्दुस्तान - व पाकिस्तान की आर्थिक 
सम्भावनाओं पर एक दृष्टि डाली जायगी ु 
विभाजन के वक्त के केन्द्रीय सरकारों के आमदुनी चा खच सम्ब-. 
न्धित प्रसुख आंकड़े इस प्रकार हैं : का 
( करोड़ रुपयों में ) 
न्ह्स्तान पाकिस्तान - जोड़ 


-॥7 है] 


[/ नगर 
/ 
| 
/ 2) 


|, 


रेलों में लगी कुछ पूजी ६७२ झेछ पद 
डाक व तारघर के सहकमों को 
दिया गया असाऊ धन ३७ १५९ ,छ्८ 
प्रान्तों को दिया गया अगाऊ घन 8४६ हि ७ 
रियासतों को दिया यया अयाऊ धन १४६ र्‌ * पृछ 
जो कर्ज वर्मा से चसूल करना है ७१ . ७, छपम 
रेलों ले सम्बन्धित मद से म्रिटेन 0 

के पास जमा श्र छर२ 








च्याज देने वाले इन सदों का जोड़ झमश्र .. ६८... १००० 


हे जे 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ब्र्र 


झुद्दा के खाते से जमा 


( नगद व सिक्‍्यूरिटी ) ३२% छः ४०० 
असुरक्षित ( अन्कवर्ड ) कर्ज ७१४ पू३.. घ८६७ 
जोढ $८७१ इ६६. ४२२६७ 

शस्त्रास्त्र के कारखानों के लिए ह 
दिया गया दे कं 
१८७१ ४०२ र्र्७ २ 


--पाकिस्तान की सरकार हिन्दुस्तान को झपना देन £० चारपिक 
. किश्तों में, जो एक बराबर रकम की होंगी, चुकायगी । पहली फिश्त 
' विभाजन के ब्ष के ९ वर्ष बाद दी जायगी। 

भारत को केन्द्रीय सरकार की चापिक प्ामदनी ( रेवेन्यू ) 
२२४ करोड़ के लगभग है जबकि पाकिस्तान की ३७ करों बापिंक है। 
-+१६४१ की जनगणना के द्विसाब से भारत की शाबादी ६१-४८ 
करोड़ व पाकिस्तान की ७-१ करोद़ है । भारत का छोन्रफल १९,०४६ 
हजार व पाकिस्तान का ३,६५४ हजार वर्ग मील है । १६४१ के सेन्सस 
के द्विसाव से दोनों प्रदेशों में आमीण, व शहरी आबादी के प्रांकटे दस 


प्रकार ६ ४ 


न्दुत्तान ( करोड़ ) पाकिस्तान 
शहरी २७४५ न्ट््द 
आमीण ४ शव ६.४१ 


अं मम जन 25 २०००४ 2255 
हन्द्स्तान वे परोकृस्तान के प्रदशा की चनसानेिन बे दुश् 


सिस्न हु ड़ 


३२६ राजकसक वर्घ-वोध 


हिन्दुस्तान पाकिस्तान 

* गेहूँ ६६ प्रतिशत देर. प्रतिशत . 
चावल ण्दरे 33 २७: पु 

ईंख का छुत्र प्ध् 4३ १४ दा 

» से चीनी निर्माण धझ हा २ ५ 
पटसन २६.६ ,, | ७३.४ 9; 

तेल बीज | ध्र रे झ् 5 

तम्बाकू ६७ न श्र 95 

काफ़ी १०० 5५ ३ १9 

चाय ४०९० (लाख पौंणठ). ६०० (लाख .पौण्ड) 


कपास का क्षेत्र १०७६९ (हजार एकड़) ३७१४ (हजार एकड़) 
उत्पादन. २३१४ (हजार गाठ). १३२८ (हजार गांठ) 


939 
--१&६४४ की उत्पत्ति के द्विसाव के अनुसार देश के विभाजन से 
हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में खनिज-साधनों का इस प्रकार बंटवारा - 
छुआ दे 


हिन्दुस्तान पाकिस्तान. जोड़ 

कोयला (लाख टन) * २९७... ३ ८“ २६० . 
लोहा के "रेड मन कक जी 
तांवा.. » ' इ.३ हल 

मेंगनीज ,, , ३.७ हे 

वाक्साइट (टन). १२,३१५ - .#..... दि 
पेट्रोल (लाख गेलन). पर३. , $४४ .: छ७& 
साइका (००० इण्डूडवेट) १३४... #॥... |. 


-इनके अलावा हिन्दुस्तान में बेराइट्स, चाइना क्ले, मेग्नसाइट 
' - इल्सेनाइट, काइनाइट, स्टीएटाइट, सोनाज्ाइट, आकर, हीरे, सोबा व 
चांदी की खनिजोत्पत्ति भी होती है। 


५ 


हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ३२७ 


. (१६४५) हिन्दुस्तान(००ण्टन) .. पाकिस्तान. जोर 
, क्रोसाइट २१  बृ& घंड 
जिप्सम रद दर घर 


विभाजन से ( १६४३ के हिसाव के अजुसार ) हिन्दुस्तान थ॑ 
पाकिस्तान में श्रोद्योगिक फल-कारखानों की संख्या व अ्रनुपात का ब्योरा 
सिम्न प्रकार रहा है : 


संख्या अनुपात प्रतिशत इनमें लगे. प्रनुपात प्रति० 
मजदूरों को संख्या 
हिन्दुस्तान ११४६२ 8०.४ श्द्श्३ ६२-७ 
पांकिस्तान १२३१ &,६ २३० छ्-३ 
दोनों देशों में प्रसुख कत्न-कारखानों की संख्या इस प्रकार है : 
कारखाने हिन्दुस्तान. रियासत्तों पाकऊिस्तान 
- (जो कि सभी एिन्दु- 
स्तानफे साथ शामिल 
हो चुकी है) 


सूती कपड़े के कारखाने ६७१ ३ ६२ 
लोद्दे व इस्पात ,, १७ हि १ 
इंजीनियरिंग. ,, ३६६ ३५ श्६ 
पदसन 99 १०८ बन १ 
चीनी न ६४६ हि १ 
गर्म कपड़े न ४ २ घ 
रेशमी कपड़े. ,, दर २ २३ 


कागज बनाने 
दियासलाई . ,, २६ र्‌ ७ 


+बरि 
ध्ए 
| 


झ्श्घ । राजकसल वर्ष बोध 


शीशा बनाने के कारखाने ७१ रे - दृ 
सावुन बनाने. ,, १६ ५ 8 ,- 
सीमेन्ट गा १० झ३ दर 


हन्द्रर्तान व पाकरुतान स चसाजन से बंका का ाजस तरह विन 
रण हुआ &, उसका व्यारा इस शभकार ह ; 


द्िन्दुस्तान पाकिस्तान, जोड़ 

शिडयूल ( अनुसूचित ) बँक | 5 

प्रधान दुफ्तर प्‌ बडे ध्८ 

शाखाएं व कुल जोड़ २७१३ 8४३ ३१४६ 
नान-शिंडयूल्ड (अनुसूचित) बैंक , 

' प्रधान दफ्तर ४६२ प्र७ * ६१६ 

शाखाए' व कुल्न जोढ़ १६३७ क्षय ',.. २२०६ 


हिन्दुस्तान में देशी बोमा कम्पनियों की संख्या २५८ और विदेशी 
बीसा दम्पनियों की संख्या &६ है । पाकिस्तान में २१ देशी कम्पनियों 
ओर २ विदेशी कम्पनियों के दफ्तर हैं । 

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में व्यापार सस्वंधी समसझोता 

२६ मई १६४८ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक 
सईायता का एक सममोौता हुआ । इस सममोते के अलुसार दोनों देशों 
ने एक दूसरे की आवश्यकताओं का सासान निश्चित परिमाण में देना 
स्वीकार कर लिया। यद्द समझौता १ जुलाई १६४८ से ३० जून १६४४६ 
तक लागू रह्देया । समझौते में कपड़े व कपास से सम्बन्धित शर्ते 
१ सितम्बर १६४८ से -३३ अगस्त १६४६ तक लागू रहेंगी । दोनों देशों . 
ने स्वीकार किया कि आदान-प्रदाव के इस ' सममोते को पूरा करने के . 
लिए वह सभी प्रकार के सुभीतते ढेंगे। पटसन के विषय में हिन्दुस्तान 
ने यह मान लिया कि वह & लाख से. अधिक गांठों का निर्यात “नहीं 
करेगा | पाक्िस्तान' ने यद्द माना कि वह हिन्दुस्तान को अनाज उन्हीं - 
दरों में देगा लिन दुरों पर कि वह अपने देश में कमी के प्रान्चों को 


हक 


हिनन्‍्दुस्दानों अर पाफेस्तान श्रे६ 
' दैता है | हिन्दस्तान कलकत्ता के भावों पर पाकिखान को लोहा देश 
पाकिस्तान को कागज व कोयला हिन्दुस्तान में चालू भावों पर मिले । 
ससभोते का ध्योरा इस प्रकार दे : 
पाकिस्तान की हिन्दुस्तान ने 
नास चारपिक पआवश्य- जितनी मिकदार विवरण 
कता की मिकदार देना मान लिया 
१, कोथला. ३४ लाख टन ८३००० टन १६०००० टन 


प्रति मास तो निश्चित दिये 


दी जाय॑गे । 
शेप्र के घिपयसें 


कोपडिश 
जायगी । 
२, कपड़ा व रत ४ लाख गांड ४ लाख यांठे १ लाख गंदे 
हि सूद की हुशा 
र्गी। 
६, लोहा, ३१३७२० श्रीमासिक 
स्पात थ १६०००टन झोर 
स्क्रोप १०००्टन लोहे की 
चादर झोर ९2००० 
टन पिंग झ्ायरन 
४. कागज व २०७८० ६०००टन कागज थे 
गत्ता १४००्टन गत्ता 
&. रसायनिक पदार्था 
गन्धकक्ा तेजाब २०००टन पे बाद में थिद्यार 
ट्ोगा | 
एलुमीनियम. ३२००० .. ...« दाद में पिधार 


सल्फेट कोमा। 


३६३० राजकमल्न चर्ष-बोध 


शोरे का तेजाव २७० टन २७०ट८न 
नमकका तेजाब २००. “२००टन 


सेग्नीशियस 
सल्फेट र०० ,,. ८००,, पा 
फेरंस सल्फेट. ४०० ,. मम बाद सें विचार 
" दोगा।, 
६, तांबे की तार १०००ट८न व कट 5 
७, एस्वस्टास ६०००टन २४००्टन शेप के विषय में 
सीमेंटकी | हिन्दुस्त्रान सोचेगा 
चाद्रें कि वह क्‍या संग- 


रोल की टाइल 
दे सकता हैं या 
नहीं। 
८, रंग व रोगन, २२०० टन , २९०० टन पूरा विवरण 
वानिंश ' ४ ह नहीं मिला,। 
कोई कमी रह. 
गईं तो बदले 
की दूसरी चीजें 
देकर पूरी करने . 
'की कोशिश की _ 
जायगी । 

&. रेलवे सन्‍्वन्धी ३६ लाख३०. ... ८ शायद. दिये जा 
सामान ३० हजार रुपये के . सकें... लेकिन: 

ल्‍- .._ बाद में विचार 


[0] 


॥॒ ; : कया जायगाय 
१०. टायर और दयूब_ १३ लाख टन: ««.. शायद सामान 
। .... : : दिया जा सके 


ऊ 


[4 


कप 4 
हिन्दुस्तान आर पाकस्तान २३१ 


) : 


विधरण मिलना 
चाहिए बाद में 
] विचार होगा । 

न्यू बू पा 
११, चमड़ा व वूट वगेरह 
बूट का ऊपरी चमडा ६० लाख वर्ग फीट “" सामान दिया जा 


... तली का चमड़ा ७६ लाख पाउ'ढड सकता है या 
लाइहनिंग का चमढ़ा ४ लाख पाउंड नहीं, यह खालों 
के मिलने पर 
निर्भर है। 
चमड़े के बूट ६ लाख 
३ लाख वृूटोके लिए केन्चस 
१२, लकड़ी १०००० टन “४” बदले में हिन्दु- 


स्तान ने माला- 
घारके जंगल्नोंकी 
लकड़ी देने का 
प्रस्ताव क्रिया । 
नमूने. पाछ्षि- 


१३. पटसन का बना सामान ६०,००० टन €०,००० टन 


६१४०, हरठ ; २००० इन २००० सन 
१६, गर्म कपड़े १६ लाख पाट ८ १९ लाख पाठ ४ 
१६, सरसों का तेल &०हजार टन २० हमार इन है 


न्ज्गन 


३७, सू गफ़ली का तेल... ३० धजार टव < एजार इन 
4८ गरी का तेल ६ एजार इन 


3२३४७ 
आच्च 


१६, आल के चीज 


२०, नहाने का साइन 
२१, तम्बाहझू 


२२, चाय की पेटियां 


राजकमल बर्ष-बोध 


पर निर्यात की. 


आज्ञा दीजायगी। 
२ हजार दन २ हजार दन *न्ब्- 


७ लाख पाउ'ड ७ लाख पाडड "४: 


|; लाख 


हिंदुस्तानकी वार्षिक पाकिस्तान ने 


सास 


. पदसन २ लाखयांढे २० लाख गांठे _ 

१, कपास & लाख गांठ & लाख ४० छज़ार 

३, अनाज है ५ 
चावल १ लाख टन ३ लाख ७४ हज़ार 
गेहूं २ लाख टन 


आवश्यकता 
की मिकदार 


जितनी मिकद्ार 
देना सान लिया- 


यह मांस पहली 
बार कराची में 
पेश की वगई।-. 
इस पर दिल्ली. 
में विचार किया 
जायगा | पूर्वी . 
चंगाल को चाय 
को उपज के. 
लिए इन्हें आव_ 
श्यक बताया 
जाता हैं। . 

विवरण 


मी आप 
साठ . « है 


कर 


यदि पेदावारकों अधिक 
हानि न पहुंचे तो पाकि- 
. स्तान इतंनी मिकदार 


प्रान्तीय प्रगति ३ 


भध्त 


हक 
रू 
देगा और कोशिश करेगा 


कि अ्रधिक भी दे। 
४: जिप्सम सिद्दी १००० टन धीरे धीरे १००० टन ही 


प्रतिदिन प्रतिदिन दिया जायगा 
*, चरोज़ा ४००० टन है 
. ६, खाल्लें संख्या संख्या था 
गो की २० लाख १० लाख 
सेंस की € लाख २ लाख हर 
चमदियाँ. १६ लाख १४ लाख के 
७, पत्थरी नमक २० लाख मन २० लाख सन रु 
८, सोडा ऐश १० हज़ार टन... शायद १६४६ में हिन्दु- 
स्तान की इस जस्रत को 
पूरा किया जा सके । टस 
समय कारखाना बन्द 
प्टा दे । 
५ टे शियस २००० टन ४४००० टन 
नाहट्ू ट 
१०, पट्ठु १०८० टन ऋ<० टन 
623०... 


प्राताय प्रगात 


इस भअध्याय में देश के ६ प्रान्तों की चहुय्रिध प्रगति व समस्यादों 


की रुपरेखा खींची गई 8। राजनीति के हर विद्यार्धी के लिए 'यादश्यफ 


कि वह समस्त देश की समस्याशों ले पा 
संफीश भायउना को दस्तरे प्रान्हां की झानफारों ने शान 
मिलता है; देश के एक भाग की उलमून समस्त दशा के 


क. ० ल्‍ 


ऐसा सममने पर ही हिन्द्ृस्तान तरफ्की कर सकता ॥ 


शे४ राजकमत्न पर्ष-बोध 


40 


आसास 


आबादी : १,०२,०४,७३४२३। राजधानी : शिलांग, आबादी: 
इम१६२ । गर्मियों की राजधानी अ्ल्हदा नद्ीीं है । ११ फरवरी १६४६ 
को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया । 

३ ,श्री गोपीनाथ बादोंलाई--प्रधानमंत्री । शिक्षा ओर प्रचारके मंत्री । 

९. बसनन्‍त कुमार दास--गृद्द, न्याय, कानून ओर विविध विभागों 
के मंत्री । 

३. श्री विष्णुराम मेघी--अ्र्थ और भूमिकर के मंत्री । 

४. मोल्वी अश्रब्दल मतलिब मजुमदार । स्थानीय शासन, कृषि शौर 
पशु सम्बन्धी (वेटरनरी) मन्त्री । | 

श्री वेद्यनाथ सुकर्जी--रसद, पुनर्निर्माण, जेल के मनन्‍्त्री । 

६, रेचरंड जे० जे० एंम० निकलस राय--पव्लिक वकस के मंत्री । 

७, श्री रामनाथदास--चिकित्सा, स्वास्थ्य और मजदूर मंत्री ।- 

८, श्री भिम्बर दुयूरी---जंगल मंत्री । | ह 

8४. मोलवी भ्रब्दुल रशीद--उद्योग, को-आपरेशन और मुस्लिस- 
शिक्षा के संन्नी । 

नतका एक द्वी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ददै--श्रीं पूर्यानन्द-चेट्विया । 
घारा-सभा के संदस्यों की संख्या १०८ है.। लेजिस्लेंटिव कोखिल के - 
सदरुषों. की संख्या २९ है, इसमें ले ४ सदस्य सरकार द्वारा मनोनोत 
किये जाते हैं | धारा-सभा के १०८ सद॒स्यों- में से ६० काँगेली निर्वा ह 
चित हुए थे | कॉसिल में ४ काँम सी, २ सुस्तिस कीगी ओर १६ रुव- 
तन्‍त्र हैं । धारा-सभा का. अधिवेशन आमतोर पर: फरवरी से अग्नेल्,. 
संतम्बर, नवम्बर व.दिसम्बर में दोता है। कॉसिल का अधिवेशन सांचें 
सितम्बर, नवम्बर ओर दिसम्बर में हुआ करता है।... .. 


आासाम झ्शर 


पृ६४८-४६ में प्रांत का कुल झनुसानित ब्यय 
बजट कुल अ्ज्लुमानित ञ्राय से $,४६,६६,००० 
अधिक रहेगा | तनख्वाहों की नह दरों के चालू 

होने पर यह नुक्सान बढ़कर १.७६ करों रुपये के लगभग द्ोजायगा । 
जून ४७ की विभाननकी योजना के प्रनुसार 
नया प्रांत सिलहट का जिला, कुछ धानों को छोड़कर, 
आसाम से शलहदा करके पूर्वी बंगाल से 
मिला दिया गया | विभाजन से पूव प्रान्त में मुसलमानों का अनुपात, 
जो १६४१ की जन गणना के अनुसार ई४ प्रतिशत था, शव २२.४ 
प्रतिशत रह गया। प्रांत में कब्राइली जातियों की भझ्ाबादी २६ लाख 

८० हज़ार के लगभग है। 

१६३६४ के ऐुव्ट के श्रनुसार प्रांतीय स्वत्तन्त्रता पा लेने पर श्रासाम 


में (४६३८-६६ में) केबल १४ मद्दीनों के लिए कांग्रेस ने दूसरी पार्टि- 
यों के सहयोग से मंत्रिमंडल बनाया थरा । शेप समय झुस्लिम लीगी 
मंत्रिमंडल ही स्थापित होते रद्दे भर प्रात की उन्नति मार प्रगति क्षय- 


रुझ रह्दी । १६४४ के धारा-सभा के चुनावों से कांग्रेस ने श्यासाम की 
प्रांतीय सभा में बहुमत प्राप्त किया क्षौर फरवरी १६४८९ में शासन की 
बागढोर हाथों में क्षी । 
केविनट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार शासाम का सारा प्रांत शी 
क्रीग को साम्प्रदायिक रामनीत के दाय-पेवया में उज्तमने जा रहा था | 
झासास को धारा-स्भा ने बगाल के साथ गठबंधन किए जाने के यिशमा 
' एक प्रस्ताव पास किया ओर विधान परिषद में शपने प्रतिनिधियों छी 
हिंदावत की कि इस स्थिति का विरीध कर । प्रॉस के हस सवेस्ये को 
महात्मा गाँधी का समघन प्राप्त था। 


रा अं बी ् 
सोाफन शसयस्त ६३ ४५म पहन्यू सवाल पक बदला उन हार नएचन्जत। प्रा 
खडे 
' द्र्कट् ज्ल्ट्क न. 
फलस्पयसख्प सापाम वशस्टस्तान का थे हि सेचा रहा | प्रतन्त ४ 5« 
रु 


20009 
झगस्त १६४७ को झाजादी का समारोष्र पिशिय लोग मे सझाथा धएा 


।.-क.. 


झ्स्ध्‌ राजक्रमल वप-बाच 


१९ अगस्त ४७ को श्रासाम ने अपने को हिन्दुस्तान का ही प्राल्त - 
पाया लेकिन उस दिन इस प्रान्त का देश से सड़क, रेलयाढ़ीं व हृवाई- 
जअहाज्ञ, कसी भी साधन द्वारा कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा धा । इन 
सम्बन्धों को बनाने की योजना सबसे पहले अधिक सद्दत्व की थी इस 
लिए सबसे पहले इसी ओर ध्यान दिया गया ॥ * 


उत्तरी बंगाल ले होकर आसाम और हिंदुस्तान 


हिंदुस्तान से के बीच रेलवे की नई पटरी विद्धाने की योजना 
सम्बन्ध बनाई गई है । नवम्बर ४७ में गोहादी के पास 


काहिकुची से एक हवाई अड्डे का उद्घाटन: 
किया गया । ब्रिहार , पश्चिमी बंगाल और केन्द्रीय सरकार ने मिल- 
कर हिन्दुस्तानी प्रदेशों से ग्रुनरने वाली आत्ाम तक की एक 
नई सड़क वना ली हे जो चालू भी हो हुकी है। गोहाटी भौर शिल्लांग 
से दो नए रेडियो स्टेशन वनाये गए हैं ताकि बेतार द्वारा भी आसाम 
सातृदेश से सम्बन्धित हो जाय । शिल्लांग से हाफलोग, कचर, लुशेर की 
पहाड़ियों और त्रिपुरा तक जाने वाली सड़क की योजना भी बच 
चुकी है । ;$ 
इन योजनाश्रोंसे न केवल आखामका हिन्दुस्तान . 
रक्ता का अश्च से सम्बन्ध बना रहेगा चरन्‌ ग्रान्त की रक्षा की 
सससया सी दल होगी । देश ओर आखाम के 
बीच पूर्वी पाकित्तान पढ़ता आवश्यक है कि आलाम की भीतरी व 
चाहरी रक्षा के पूर्ण प्रवन्ध हा । - 
इस दृष्टि से प्रांत में होमगाे ऐक्ट (१६४७) पास किया गया है । 
सिक्ष्यूरिटी पुलिस वढ़ा दी गई हैं। साधारण पुलिस सें ७० प्रातिशत 
वृद्धि की गई है। 7. | । 


धघासामस स्श्छ 


देश से हवा, सड़क व रेल द्वारा सम्बन्धित हो जाने से प्रान्त की 
रसद स्थिति भी संमले व सुधरेगी | पाकिस्तान के विदेशी प्रदेश घोषित 
होजाने पर श्रोर दोनों देशों की सरहदों पर कस्टम पोस्ट बन जाने से 
सुलभवा' से सौमाश्रों के दोनों शोर श्लाना-जाना व मिलना दुर्गम हो 
गया दे। 


प्रान्त सें जमीदारी की प्रथा को हटाने का प्रशन 


बिब कक । लड़ दो कक ८5 
किसानों से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हैँ क्योंकि गोलापाहा 
सम्बन्धित नीति शोर सिलहट के थानों को छोड़का प्रान्त में 


शेष सब जगह स्य्यत्तवाड़ी की प्रयाहदी चालू 
[# री हक 6 पु > 9५ आप भ्प् 
है । फिर भी जर्मीदारी को निमूल करने के उद्देश्य से, कांग्रेस की 
का शक 2 
हिंदायतों के अनुसार, आवश्यक छानबीन की जा रही हैं । 


भूमि सस्बन्धी दूपरे सुधार भी जारी द्वें।श्रधियारों'की रक्त घ्नों 
नियमित करनेके उद्देश्य से १६४८ के रस्म में घारा-सभागे एक पिल 
पेश किया गया है। जर्मीदार किसानों से फसल के रूप में थो ग्धिक 
किराया ले लेते हें, यह कानून उसका निषेध करेगा शरीर झिराए की दर 
नियत कर देगा । चाय की बिज्ाई के लिए जो जमीने मुफ्त और ये 
पैमाने पर दी जा चुकी हैँ, उनकह सम्बन्ध में भी तहकीकास वी ज्ञा रहो 
हैं । जिन जमीनों का प्रयोग नहीं दो रद्दा वह वाविस लेकर उन डिसारों 
को दी जायँंगो जिनके पास अपनी कोई जमोने नहीं दे 


प्रान्त की चघरागाहों पर जिन लोगनि बलातू शधिकार जमा लियाधा, 
उन्हें बहांसे हटा दिया गया है । झवप तरह खानी कराई गट जमीन की 
नियमानुसार किमानों को दी जा रही बही कि वन एस गानों या 
पायेंगे जो सांची खेदी-दावे(करेफ्टिव फ्रार्मिंग)४ शायेझ शोगे : धो 
सरकार ने सो मारी फ'.स की ६०० एयश समीन पर ए६ शाट पर 
खुरू किया हे जहां यन्त्रीय (टू पटरा द्वारा) सोती फो या रहो 


कक श 
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है १९ अगस्त १६४७ तक आसाम में नतों .. 
का (्‌ः की । ३० ७. कम कप 
- हाक्षाव हाईकोट . काई यूनिवर्सिसी थी, न कोई हाईको2; . 


न इंजीनियरिंग कालेज न सेंडिकल कालेज 
ओऔर न कोई एथ्रिकल्चर कालेज । नवस्वर ४७ से गोहादी सें एक रेज़ि- 
डशल यनिवर्लिटी बनाने के लिए श्रासाम की-घधार-न्सभा ने एक ब्रिल 
पास किया | जनवरी ४८ में यनिवर्तिदी की स्थापनाके लिए ठोस कदस 


उठाये गए । शझांतीय सरकोर इस संस्था को प्रति वष & ज्ञाख रुपये-की . 


सहायता देगी । इस वष के बजट से ११ ज्ञाख रुपये की और अगले . 


चर्ष के बजट से ३० लाख रुपये की रह्में यूनिवर्सिटी की इमारत, व 
सामान के लिए दी जायंगी । 
नवम्बर ४७ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना भी हुई। 


ग्रिकल्चरल कालेज बताने की यौजना विचाराधीन है; जोढ़त से 
ण्‌ु 


-काज्लेज की स्थापना के लिए स्थाव भी तय कर लिया गया है । 
एक इंजीनियरिंग कालेज भी जिसमें दरियाओं के पानी बांधने के 


८ 


० को. «2 7 शेत्षा थ्स् ० मलिक 2 
. सम्बन्ध में विशेष शिक्षा दी जाया करेगी, खोला जा रहा दे । 


9७ 


इनके अलावा आयुवदिक कोलेज, वेटरनरी कालेज, पुल्लिस दूं निया 


कालेज, आम सुधार शिक्षा की संल्था, जंगलों के सम्बन्ध में शिक्षा देने - 
ट्री ्ब 


चाक्षा कालेज और को-आपरेटिव अफसरों को देयार करने 


खोलुने के सम्बन्ध सें सी छानवीन को जा चुकी है और इनकी स्थापना 


उद्देश्य से कदम उठाए जा रहे हैं । 
न हा ० ओर जि ] पक 
धारा-सभा के नवम्बर अधिवेशन सें गाहादी से प्रान्तीय हाईकोर्ट 


न 


पे 


कोर्ट का उद्छारन किया गया । 


प्रान्त में जबरन शिक्षा का कानून पास हो चुका है । प्राइमरी .._ 
स्कूलों के अ्रध्यापकों की तनख्वाहें १२ रु० माप्तिक ०र० आर 


के खोलने की योजना की स्वीकृति ले ली गई थी | इस योजनाको केन्द्र. 
के गृह-विभाण ने मार्च ४-में मान लिया और & अ्ग्रेल १६४८कों दाई- 


फिर ३० रुपये तय कर दी गईं हैं । मिडल बल की पढ़ाई तक 
अंग जी की शिक्षा नहीं दी जायगी । 
२ श्रक्द्त्रर १६४७ को गांघी जी के श्न्तिम 
श्रास-सुधार जन्मदिवस पर संत्रिमएडल ने आम सुधार 
योजना की घोषणा की । इस सम्बन्ध में एक 
पाँच वर्षीय योजना बनाई गई है। प्रान्‍्त के कुल गांवों का ७३० आम- 
- झुधार के केन्द्रों के सातहत सुधार किया जायगा । १४२केन्दु प्रति वर्ष 
खोले जायेंगे । इन पांच वर्षों्में ७८ आदर्श गांव भी बसाए जायेंगे । इस 
योजना के पूरा होने पर प्रान्त के ६६ प्रतिशत ग्रासीण चास्तविक स्वा- 
यत्व शासन पा लेंगे । 
इस योजना की सफलता के लिए उन काग्रकर्ताश्ों की शिक्षा के 
: लिए एक विशेष केन्द्र खोला गया दे जो गांवों में जाकर काम 
| करंगे। ग्ञासों सें पंचायती संगठन बनाने के लिए घारा-सभा एक कानून 
भी पास कर छुकी है । इस योजना पर ६ करोड़ रुपये खच होने का 
अनुमान है। ग्राम सुधार का अलहदा विभाग खोल दिया गया दे । 
| उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का |संद्धान्त मात्रमणशठल 
उद्योग .. द्वारा सान लिया जा सुका है | लेकिन इस 
ह समय प्रास्तों में चाय, पेट्रोल और कोयले को 
छोड़कर बड़े पमाने पर कोई उद्योग नहीं है। प्रान्त ने फसल किया 
कि सूती कपड़े, कागज व चोनी बनाने के कारखाने खोल जा 
सम्पन्ध में सशोनरों बारह का आहर भी दे दिया गया हें । 
चाय के उद्योग का राष्ट्रीकरण जल्‍दी नहीं हो सकेगा । यातायात 
के राष्ट्रीयककरण का फेसला हो चुका दे 
प्रान्त के सालिक व मजदूरों के 
हुणु 


कं है| 63७ 


५ 
दम & 
> 


सजदुर हूं । जी दोव्-मांर रूगई हुए 
* प्रान्तीय सरकार के मजदूर दिमाग से खुलह- 


३४० राजकमल वर्ष-ब्रोध... 


प्रान्त में दालों, गुड़, चीनी और सरसों के तेल 
खाद्य व रसद्‌.. की कमी रही है। चावल की पेदावार .बहुता- 
* थव से होती है और इंस ओर प्रान्त आत्म- 
निर्भर है। सूती कपड़े का हिन्दुस्तान से आयात होता है। इने .शआवं- 
श्यकतोञ्ोॉकि आयात पर प्रान्त प्रतिवधे १२ करोड़ रुपया खर्च करता दे। 
इस ,तरह के खाद्याननों में प्रान्त को आत्मनिर्भर करने के लिए खाद्य 
विभाग के मातद्गवत खाद, अ्रच्छे बीजों के प्रयोग ओर दुफसली पिजाई ' 
का प्रचार किया जा रहा है। प्रान्त में किसान मिल-जुलकर . साँमी 
खेती-बारी करें, इस ओर भी प्रेरणा की जा रही है । ; 
३ अ्ग्रेल् ४८ से सरकारी नौकरों की तनखवाहों 
तनख्वाहों में वद्धि . में वृद्धि कर दो गई है जिनसे कि सरकार को 
२५ लाख रुपए को रकम का, जो रकम के 
नई तनख्वाहों के शुरू दो जाने पर ७४ लाख दों जायगी, बोफ उठाना . 
पढ़ा । सरकारी अ्रफसरों को ज्यादा तनख्वाद्द १४०० रुपए मासिक तक . 


गरीमित रखने का फेघला किया जा चुका है । जप 
प्रान्त के दरियाओं पर कद्ाँ-कहाँ बांध बांधे -' 
विविध - जा सकते हैं व बिजली बनाई जा सकती है, 


इस उद्दे श्य से छानबीन हो रही है। 
प्रान्त में अफीम के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। .- 
अँग्रेज की नीति पहाड़ों पर रहने वाली जातियों 
पहाड़ी व समतल को समतल जिलों को जनतासे, अधिक मिल्तने- ... 
प्रदेश पर रहने जुलने की इजाजत न देती थी । इन दोनों में - 
वालों के सम्बन्ध _भाईचारा बढ़ाने के लिए शिल्लांग में (.नवम्परः 
४७ में ) एक सप्ताह मनाया. गया जबकि , - 
दोनों प्रदेशों के लोगों ने पारस्पारक साहचर्य प्रदर्शित किया । प्रान्त के. 
प्रधान मंत्री, व्॒ गवर्नर पहाड़ी प्रदेशों -का दौरा करते रहते हैं। पिछड़े 
अ्रदशों की तरक्की की कोशिशें की जा रद्दी हैं । उत्तर पूर्वीय सीमा: 


उड़ीसा श्छ्पृ 


प्रदेशों के विकास की एक पांच वर्षीय योजना चनाई गई है जिसका 
खचे केन्द्र की सरकार कर रही है | पिछुड़े प्रदेशों में सके, इमारतें, 
ओऔषधालय व स्कूल वगेरद् खोले जा रहे हैं । 

 आतास प्रान्त को आशा है कि वह केन्द्रीय सरकार की श्रार्थिक 
सद्दायता और निर्देश से शीघ्र द्वी स्वतन्न्र भारत का एक महत्वपूर्ण 
. प्रान्त बन जायगा । 


| उड़ीसा 
आबादी : ८ूघ०,२८,९४४४ (१६४१ की जन-गणना के अनुसार) । 
राजधानी : कटक,- श्राबादी ; ७६३०७ । गर्मियों की राजधानी : पुरी, 
आवयादी +४२६१६। मनत्रीमंडल कांग्रेस ने २३ अग्रेल १६४६ को 
बनाया । 
(१) श्री हरिकृप्ण मदहताव--प्रधानमन्त्री । गृह, अर्थ, सूचना, 
योजना शोर पुननिर्माण के मन्‍्त्री । 
(२) श्री नवकृष्ण चौधरी | भूमिकर, रसद झोर यातायात के 
' सन्त्री 
(३) पणिडत लिद्नराज़ मिश्र । शिक्षा, जंगल थोर स्वास्थ्य के 
सन्त्री । 
| (४)श्नी नित्यानन्द कानूनगो । कानून,स्थानीय शासन शोर विकार 
के मन्‍्त्री । | 
. (४) क्षो राधाकृष्ण विखासराय । च्यापार, सजदूर, शोर पब्लिक 
चंद स के मन्त्री । 
.. प्रांतीय सरकार ने कोई पार्लियामेंटरी सेक्क ब्रो नहीं बनाया । घारा- 


झे४ए. . ; राजकमल वंषे-बोध - 


सभा के सदस्यों की संख्या ६० है। लेजिस्लेटिव कॉसिल : नहीं है । 
धारा-सभ्ा सें ४७ कांग्रेसी, ४ मुस्लिस लीगी, $ कम्यूनिस्ट, ४ स्वतन्त्र 
ओऔर ४ सरकार ह्वारा मनोनीत सदस्य हैं। धारा-लभा का अ्रधिवेशन 

अमतोर पर जनवरी से मार्च और अगस्त से नवम्बर तक हुआ 
करता है । । धक 
रचनात्मक सहकर्मो पर खच 
उड़ीसा भ्रांत देश के गरीब प्रांतों में से हे। यहां की जनता गरीब 

है; परिणास-स्वरूप सरकार की आय कम है। मुख्य आय चावल के 
निर्यात से होती दैे। अ्रपेत्ञातर दीन साधनों के द्वोते हुए भी उड़ीसा- 

ने रचनात्मक महकसमों पर म्रांतीय खचे बढ़ाया ही है; का 
शिक्षा चिक्षित्सा स्वास्थ्य कृषि पशु सहकारी छद्योग 
( ००० रुपयों में ) 

१8१८-३६ , २६8,)३२ ८,२९७ २,१८ २,९२४ १,०१३ ३,७४७ २,९६० 
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रद्दी हे 


( लाख रुपए ) 0 
35४६-४७ १६४७०४८ - १ 8६४८-४६ 
20 ०% २० (बजट ). 
कझाय कर ६० . झईे या 8९ 
मालिया ५ आय हर 25 + ७ ३ 
प्रांतीय एक्साइज़ _ १११ | परशे . - गेखई 


जंगल रा जद. रभ. 5 5 रर, 


उड़ीसा श्ष्झ्‌ 


कमर्शल टैक्स 


( सेल्स टेक्स आदि ) डे ७- १६ 
: झ्रावपाशी १० १० १७० 

केन्द्रीय सरकार से सहायता ४० ३० ... ४० 

युद्गोत्तर विकास के लिए 

केन्द्रीय सरकार की सहायता १०० २०० २६० 

शेष आय द्‌छ ६६ ] 

कुल ड्ण्प ६६६ ६६६ 


क्ृपि सम्बन्धी कानून में भी इस प्रकार संशों- 
कृषि ध_म्बन्धी सुधार धन कर दिया गय्या है कि किसानों, रय्यत, 
- चंदनदारों भ्ौर इनामदारों को ज़मीन से बेदखल 
'नहीं किया जा सकता | दक्षिणी उड़ीसा में किसानों से वसूल किये जाने 
चाले मुआ्रावज्ञ ( रेन्ट > की दर बहुत अधिक थी । कानून द्वारा इस 
पिद्दान्त को स्वीकार करके कि सुश्रावज्ञो को निश्चित करने में खेती- 
' बीजने व काटने के खर्चा का ध्यान रखना चादिएु, इसमें कमी कर दी 
गई है। 

१६४७ में एक कानून पास किया गया जिसके श्रजुसार गंजम 
जिला के किसानों को यह सुभीता दिया गया कि कुद्ध निश्चित तारीखों 
तक सुशप्रावज्ञे की चालू वाकी शअ्दा कर देने पर पिचुली कुल बाकी ऋदा 
कर दी समझी जायगी । 

वे छित्रान, जितके कि खेरी-चरी को जमोत में किसी भी 
त्तह के अधिकार नहीं साने जाते, जमीदारों की स्वेच्चा पर जब कभी 
भी निकाले जा सकते थे | जमींदार हनसे खेती की हुल उपन का 
आये से भी अधिक साग वसूल कर लिया करते थे। एक कानून के 
अनुसार १ वर्ष के श्रन्तरिस काल के लिए इंनकी स्थिति सुरक्षित करते 
हुए घोषणा की गई ऊक्वि जो मज़दूर ५ सितम्बर ६४७ को किसी 
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ज़मीन पर काम करते थे उन्हें वेद्खल नहीं किया जा सकेगा । उनसे 
चसूल किए जाने वाले हिस्से को भी प्रदेशाजुमार कम कर दिया गया । 
एक कानून द्वारा थह सान लिया गया है कि कुछ प्रदेशों में किसान ' 
ज़मीन पर खेती-बारी के अ्रपने श्रधिकारों को दूसरे किसानों को दे सकते 
हैं । कुछ हालात में यह नए किसान पुराने किसानों के समान द्वी. छप्तट . 
ज़मीन सम्बन्धी अधिकार पभाप्त कर सकते हैं | रे ह 
एक विशेष समिति का श्रायोजन हुआ है जो ज़मीदारी श्रथा को 
मिटाने के प्रश्न पर विस्तत विचार करेगी । 
पिछड़ी हुईं जातियों के सम्बन्ध में 
गनन्‍जस जिले में कबाइली ( ट्राइबल ) व पिछड़ी हुई (वंकवड ) 
जातियाँ रद्दती । इनकी दुशा सुधारने के विशेष प्रयत्न जारी हूँ । 
इस दिशा में बेकवरड' क्लासिज़ वेल्फेयर श्रांच काम कर रही है। नुआ- 
गांव में खोण्ड ( भील ) बालकों के लिए एक श्राश्रम खोला गया दे । 
यहाँ पर विभिन्‍न दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है । रायगढ़ और 
कोराघुत में भी ऐसे आश्रम खोले जा रहे हैं । १०० सेवाश्रम कोराछुत - 
में, २० गन्‍्जस में, १६ सम्बन्पुर में और ४ अंगुल में खोले जा रहे हैं । 
इनमें कातने वा खेती सम्प्रन्धी शिक्षा दी जाती है और लोगों को 
पंदाया जाता है । सेचाश्नस के अध्यापकों के लिए सुनबेद्‌ में सेचक- 
तालीम केन्द्र खोला गया दे | यह केन्द्र सेचाश्रमों के लिए :तिव्घष२०० 
सेवक तथ्यार करेगा । हु है. 
डद॒यगिरि की भील-वाल्ाओं के निवास-स्थान (होस्टल) के लिए 
शुक पक्की इमारत बनाई जा रही है । 
के १&४७-४८ से शुरू होने वाले पांच वर्षो की एक 
प्रान्तीय साधनों के. ग्रोजना बनाई गई थो जिस पर कुल व्यय का 
विकास की योजनाएं अच्ुमान इ८ करोड़ रुपए था। केन्द्रीय सर- 
कार ने इस योजना पर व्यय में &,६ करोड 
रुपये देना मान जिया था। १६४६-४७ के -चष के लिए. एक विशेष 
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योजना बनाई गई थी जिसके लिए केन्द्र ने $ करोड़ रुपया दिया। 
प्रान्तीय सरकार ने इस रकम से ८ईे लाख रुपए की रकम खर्च की । 
शेष रकम इमारत व सड़कों के सामान की कमी के कारण बच रही । 

* १६४७-४८ में विकास की योजनाओं पर खच के लिए ४,७५७ करोड़ 
रुपए की रकम स्वीकार हुई है, १६४८-४६ के वर्ष के लिए इसी मद 
में स्वीकृत रकम २,७१ करोड़ रुपया है । 

विदेशों में विशिष्ट शित्षा हासिल करने के लिए ७३ विद्यार्थी भेजे 
गए । इनके अलावा & और विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं । 
प्रान्त में निस्‍्न नए उद्योग खोलने की आक्षा केन्द्र से प्राप्त की जा 


_ चुकी है : 
सूत व सूती कपड़े के कारखाने. €* ( ११६००० स्पिन्डल ) 
चीनी हर २ 
पटसन हा ॥ 
पेन्द-चार्निश हे १ 
रेयन . ., २५ पृ 
कागज टी दृ 
गन्ने गा पृ 
सीमेंट गे १ 
वानस्पती धी ५ 4 


5 


हीराक'ड योजना से ससस्‍्ती.चिजली मिलने पर प्रान्त में एलुमी- 
नियम के निर्माण का उद्योग तरक्की कर सकेगा; इसके लिए कलहन्दी 
रियासत में पाई जाने वाली वाक््साइट की खानों से कच्चा सामान 
मिलेगा । 
प्रांत में छोटे पेसाने पर चुनियान वगेरह, बाढ्वियां, छ्ाता और 
लोदा ठालने का भी एक-एक कारखाना काम कर रहा हैं । 
प्रांत में ७७ लाख एकड़ जमीन पर खेती की 
खेतीवारी . -: लाती है। चावल की उत्पत्ति हृतनी मात्रा में 


च् 


होती द कि प्रांत झपनी पंदावार का र प्रतिशय 
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भाग देश के दूसरे अंतों को निर्थधात कर सकता है । 
प्रांत यह निश्चय कर चुका है कि सढ़कों के 
यातायात .. यातायात का राष्ट्रीयकरण. किया जायगा। 
एक सरकारी कम्पनी बनाई जायगी जो धीरे-धीरे 
सारे प्रांत सें सचारियां व सामान ढोने वाली लारियां व टूक चलायगी . 
प्रांत में सहकारी सिंडांतों पर.बने बकों की 
सहकारी संस्थाओं. संख्या १४ है,इन-बेंकों की पू'जी में $शैप्रतिशेत .. 
का विकास ओझौर इनके कामकाज में ६२ प्रतिशत वृद्धि 
हुई है । ह । 
जुलाहों की सहकारी संस्थाओं के काम-काज में ४० प्रतिशत .वबृद्धि 
ईं है । इन संस्थाओं को स'ख्या १३३ है और इनके सदस्यों. की - ४ 
संख्या छ७७शे८ है। इन ससस्‍्थाओं ने पिछले घर्ष- १६.६२ लाख रुपए 
की रकम का व्यापार किय्रा । बा 


> 


प्रांत में खाद बनाने वाली १४ श्रोर घानो का तेल निकालने वाली... 
१३ सहकारी संस्थाएं हैं । इनकी सदस्य सख्यों क्रमशः १६६ और 
४२६ हे । है ह 
मछली पकड़ने व बिक्री करने वाली संस्थाओं की सद्स्थ-स'ख्या 
श्प४४ दे । १६४७-४८ में इन्होंने ४ लाख रुपये का व्यापार किया । । 
: घरेलू व छोटे पैमाने पर उद्योग चलानेवाली सस्थाओं की सख्या - . 
३3२ है। तक रा 
प्रांत में स्थित ओरियन्ट पेपर मित्तज़ प्रतिवषो 
बड़े उद्योग-घन्धे.. १०,०००टन क्राफ्ट पेपर बनाती थी । प्बन्धकों | 
उत्पादन को दोगुना. करने की योजना को. 
- कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। सा 


बंरग स्थित शीशे के कारखाने को बिल्कुल अर्वाचीन करने की - 
: . योजनानुसार अमरीका से एक विशेषज्ञ चुल्लाया गया है । 
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सूती कपड़ा तय्यार करने वाली उड़ीसा टेक्‍्सटाइल मिछज़ ने 
उत्पादन का कास शुरू कर दिया है। इसमें कुल १६००० स्पिन्डल 
बारीक कपड़ा बुनने के लिए, २९००० मोटा कपड़ा घुनने के लिए और 
८०० लूम्ज़ हैं । हिन्दुस्तान में युद्ध के बाद स्थापित कपड़े का 
. उत्पादन शुरू करने वाला यह पहला कारखाना है । 


- चानस्पती घी के उत्पादन का कारखाना भो खड़ा किया जा 

चुका है । 

सूती कपड़ा बनाने वाले तीन और कारखानों की इजाज्ञतें दी जा 
चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक में २९००० स्पिन्दल शोर ४२० लुम्ज़ 
द्वोंगी । . 

चीनी उत्पादन के दो नए कारखाने खुलेंगे । 
.. कागज्ञ व गत्ता बनाने वाला एक नया कारखाना क्गाया जायगा | 
इसकी पेदाबार प्रतिवर्ष १०,००० दन होगी । 

गन्जम जिला में नमक बनाने के उद्योग की इजाज़त दी जा चुकी 
है । हस्मा शोर सर्ला के पुराने कारखानों में उन्नति करने की योजनाएं 
बनाई गई हैं । 

प्रांत सें चीनी के बर्तन, सीमेंट, लाख, पेन्ट, प्लाईबचुड, दियाबविलाई 
रसायन, एलुमीनियस, रिफ्रीजरेटर, झोर दूं क्टर बनाने के कारणानों को 
स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रहो हं। इन कारखानों में कुछ 5£ 
करोंड़ रुपये की पूृजी लगेगी । 

प्रांतीय सरकार इन उद्योगों को चलाने बाली कम्पनियां के हिस्से 
खरीदेगी ओर प्रवन्धसार सें हाथ बॉदायमी । 
विजली उत्पादन. प्रान्त के झ्रामों को पिमली पहुंचाने की निम्न 

योजनाझों पर प्रान्तोय सरकार ध्या 


५ गा 
रत 
डक, 
कु 
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मचखण्ड ह्वाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना--मद्रास की सरकार के सद्द- . 
योग से इस योजना पर कार्य द्वोगा । शुरू में उड़ीसा का-हिस्सा ४४०० 
किलोवाट होगा, बाद में योजना के सम्पूर्ण हों जाने पर उड़ीसा को 
३०,००० किलोवाट बिजली मिलेगी । १६४० तक बिजली का उत्पादन 
शुरू हो जायगा।। । 

सोलाब योजना---आरम्भिक खाके खींचे जा छुके दें । योजना से 
२०,००० किलोवाट बिजली तेयार की जा सकेगी + . जा 

दीराकुण्ड योजना--इससे उद्योग-धन्धों के ज्ञिए २,२०,००० 
किलोवाट ओर जमीन की सिंचाई के लिए. ४८,००० किलोवाॉट विजली 
सुलभ दोगी । है ह 

क न्‍न्‍त में कालेजों की कुनज्त संख्या १२ है, इन 
शिक्षा पर १६४७-४८ में १०,३६,७३४ रुपया खर्च 
किया गया सेकणडरी स्कूलों की कुंल संख्या 
४४ दे । १६४६-४७ और ४७-४० के दो वर्षो में १३४१ नए प्राइमरी 
स्कूल खोले गए हैं। ४७-४८ में सेकण्डरी ओर प्राइमरी शिक्षा पर कुले 
'आन्‍्तीय खर्च क्रमशः ६,३६,६१९ रुपए और १६,६२,६४४ रुपए है। - 
“ * प्रान्त में हस्पवालों व डिस्पेन्सरियों की - कुक्ष 
चिकित्सा सम्बन्धी संख्या २१० है । आयुव दिक ओौषधि बांटने 
सुविधाएं .. वाली १२ डिस्पेन्सरियां खोली जा रही हैं । 


,... पश्चिमी बंगाल 
आबादी : २ करोड़ १२ लाख | राजधानीः कलकत्ता, श्राबादी 
२३१,०म,८६१, (१६४१) । गर्मियों की राजधानीः दाजिलिंग । 
: मंत्रिमंडल १६ मंत्रियों से बना है : . ह 


पश्चिमी बंगाल ३४६- 


, 3 डाक्टर विधानचन्द्र राय--प्रधान मनन्‍त्री । ग्रह( सामान्य शासन, 
यातायात, विकास) स्वास्थ्य, स्थानीय शासन । 
| २ श्री नलिनी रंजन सरकार--अश्र्थ विभाग, ब्यापार, उद्योग । 
३ श्री किरणशंकर राय--मृह ( पुलिस, जेल )। * 
४ श्री राय हरेन्द्रनाथ चौधरी--शिक्षा विभाग । 
& श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन--रसद विभाग | 
६ श्री जादवेन्द्र नाथ पंजा--कृषि, पशुपालन । 
७ श्री ब्रिमल चन्द्र सिन्द्रा--पक्लिक चकक्‍से, भूमिकर । 
से भ्रो निकु'ज बिहारी मेंतो---को-भ्रापरेश न, पुनर्निवास्त 
£ श्री निहारेन्दु दत्त मजुमदार--कानून । 
१० श्री कालिरद सुकर्जी--मजदूर विभाग । 
११ श्री भुपति मजुमदार--सिंचाई विभाग | 
१२ श्री द्ेम चन्द्र नस्कर--जंगल, सछुली विभाग । 
६३ क्री मोदिनी मोहन बर्मन--एक्साइज़ विभाग । 
इनके अतिरिक्त ७ पाजियामेंटरी सेक्र टरी हैं 
' (१) श्री डी०एन० सुकर्जी चीफ विहप (२) प्री सुशोल कुमार 
बेनजी गृह मन्‍्त्री ( पुलिस, जेल ) के पालियामेंटरी सेक्रेटरी (३) 
'श्री हेमन्त कुमार चसचु-प्रधान मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रोट्री (४) 
श्री कन्द्ाई जाल दास--कृपि मंत्रो के पार्सिय्रामेंटरी सेक्रेटरी (३) श्री 
हरेन्द्र नाथ डोलुई--पब्लिक वक्‍स के मनन्‍्त्री के पालियामेंटरी सेक्रो यरी 
(६) श्री निशापति सांखसी--रसद सन्‍्त्री के पालियामंटरी सेक्रे टरी (७) 
श्रा रमनीकान्त प्रस|/णशिक--रसद मनन्‍्त्रो के पारलियामंटरी सेफ टरा । 
चज़ट १६४८-४६ 
कुंच अनुसानित श्राय, ३१.०० करोड़ रुपये। छुत्च पनुमानितत 
डयय ३२,००० करोड़ रुपए । 
इस सरह $ करोंह के घाटे का अनुमान दे । को 
छयाने का सरकारी प्रस्ताव नहीं दे । 


डी 
नया चण्स 


# 7 ४+% 


श<० राजकम्ल वर्ष-बोध 


१४ अगस्त ४७ से माचे ४८ के श्रन्त तक के बजट. में २४० 
करोड़ रुपये की बचत हुईं नि 
.. विभाजन से बंगाल के क्षेत्र का ३६,४ प्रतिशत 
क्षेत्र ओर आबादी भाग पश्चिमी बंगाल को मित्रा ओर आबादी 
का केचल ३४.१ प्रतिशत्त | पश्चिमी बंगाल का 
क्षेत्र १८,२१४ चर्ग मील है, हर वर्ग सील में आबादी का घनत्व ७४१ है 
: ४० प्रतिशत जनता खेती-बारी करती है । १६ प्रतिशत भाग किसी-स- 
किसी तरह के उद्योगों से सम्बन्धित हैं। बेचल २२ प्रतिशत - जनता 
शहरों में रहती है, शेष गाँवों में । हु 
पश्चिमी बंगाल में खेती-बारी का तरीका 
कृषि पुराने ढर्रों पर चलता: है । १६,४८,००० 
५ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इसमें" से 
२,४४७, ००० एकड़ की सिंचाई सरकारी नहरों से और लगभग म लाख 
एकड भूमि की प्िंचाई तालाबों से होती है। बढ़े पेसाने पर ऐसी जसीनें 
पड़ी हैं जो इस वर्ष नहीं बीजी गई' (करेन्टफेलो ), बीजी तो जा सकती .. 
हैं लेकिन खाली पड़ी रद्ददो हैं (कश्चरेबल चेस्ट) अथवा बीजी जाने के... - 
अयोग्य (अनकरूचरेबंल) हैं। जनता के हर व्यक्ति के हिस्से में ओसतन 
०,४४ एकड़ जमीन शआती है । पटसन, सरसों, ईंख और शायद चावत्न 
की भी उपज प्रान्त की कुल जरूरत से कम होती है। 
पटसन्त की सब्, मिले पश्चिमी बंगाल में हैं जबकि ७० प्रतिशत से 
अधिक पटसनकी पे दाचार पूर्वी बंगाल पाक्ित्तान सें हैं जहां कि एक भी 
कारखाना नहीं है। 
प्रान्व की केचल ६६००० एकड़ जमीन में ईंख की खेती है, उपज 
प्रति एकड़ ले ४०० सन के लगभग है । 
विभाजन के बाद हुगली के घिवाय प्रान्त में 
दरिया कोई बढ़ा दरिया नहीं रहा । छुछ छोटे-छो टै 
दरिया हैं जो बिहार के छोटा नागपुर के पहाड्ी 


पश्चिमी बंगाल ६४६१ 
इलाकों में शुरू होते हैं। यह दरिया बरसात में चार लाते हें और 
गर्मियों में सूख जाते हैं । 

ह प्रान्त इस दृष्टिकोणसे भाग्यशालर है कि इसकी 
-ध्यर्थ व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था 4वल् कृषि पर ही प्राश्नित 
नहीं। प्रान्त में उद्योग, व्यापार व वि 
आयात-निर्यात की दशा सुचिकसित हैँ। विभाजन से बंगाल का प्राय 
'बह्द सारा इलाका द्वी पश्चिमी बंगाल में थ्रा गया है जहां कल- कारखाने, 
व्यापार आदि बहुतायत से चलते हूँ। प्रान्त में .सबदूरों की संख्या 
लगभग ६ लाख है । 
कोयले, लोददे ओर प्रान्त में पाए जाने वाले दूसरे खनिज पदार्थों 
ओर चाय की कृषि का अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी द॑ंगाल में ही रदेदें। 
कलकत्ता व श्रासंसोल के प्रसुख उद्योग भी नए प्रान्त सें हो रहे हं। 
कलकत्ते की चढ़िया बन्द्रगाह् भी पाकिस्तानी बंगाल से बच गई दे । 
रेडक्लिफ एवार्ड के मुताविक जलपाईगुरी शरीर 
जत्तरी जित्ते दार्जिलिंग के जिले पश्चिमी बंगाल को मिन्ते 
४ लेकिन इन जिल्लों का प्रान्त के दूसरे हिस्सों से 
कोई सोगोलिक सम्बन्ध नहीं ह । 

ग प्रान्तके जीवनका शारमस्स २ करोड़ ६लाग्य 
प्रान्त का बजट पूरे हइझार के घाटे से हथा क्यांक्ति बा से 

. प्रान्तीययजद में नुकसान दिखाया जा रहा था। 
, झ्ान्त की थ्ार्चिक स्थिति का ब्योरा इस प्रकार है : 


आय . | अनुमानित बजट 
; ६%,८,४७से ३१ २, ४टघ ९६४८-2६ 
पिछली बाकी ऋारेस०६,४२ र२थछ,चर 
रेवेन्यू से काय 3८,८८८, २६ ३१,४८,४२ 
न नि रे हे रख ड्स हि _ है 
कजजों से श्राय (डेठ देदस) ४३,४२,१२ ऊ२ ८६, ३ ६ 


श्दर राजकमल पर्ष-बोध - 


हि 


व्यय | फ है > 








रेवेन्यू व्यय १६,४६,ह८.. -  ३१,४४,४६ . . 

कैपिटल व्यय २,१७,० ६ . ९;६७,०० 

डेट हेडस पर व्यय ४६,०६,०० ह८म,२०,७६- 

शेष बाकी. २,९४,२२ छ्छपई 
७०,२४,२४६ १,०६,९६, १२ 


१६४७-४८ और ४८-४६ में रेवेन्यू मद से आय का ब्योरा इस 
प्रकार है: 


७०० रुपये जो छृ ले 


अनुमानित ,. बजट 
१६,८-४७ से ३१,३.४८ - ध्फपनछह . 

पटसन पर ब्य टी. *०,०० १,००,००- 

( इन्क्रम टेक्स ) आय कर ३५६०,०० ३,६०,०० 
कृषि की आय पर २०९,०० ४०,०० 
भूमि कर ( लेंड रेवेन्यू > १,३६,७८ ता इ.प३व७छ 
एक्लाइज़ .  : ३,९६,२२ *,ण८,२० 
स्टाम्प्स १,४०,०० २,४०,०० 
दूसरे टेक्‍्स ३,शे८, ६८ ९,२६,८३ 
--८न्‍्टरटेनमैंट टेकक्‍्स ३०,०० ४९,००० 
--बैटिंग टैक्स ७०,०० 8 ००० 
-- बिजली पर ड्यूटी ३०,१८  &४०,३१ 
-- सेल्स टैक्स ब,६६8,६०..... . २,६६,६० . 
मोटर स्पिरिंट सेल्स टेक्‍्स ४०,०० .. ६०,०० 


हि. 
--+कच्चे पटसन पर टेक्‍्स. &,०० ..._- १२,०० 


पश्चिसी बाल 


कृषि ६६,१९६ 
उद्योग ४७,६७ 
विविध आय ३,७४,८६ 








3८,5ू८,२ ६ 


रे८,< रे 


&,०८,४< 





३१,१८,३२ 


् ० ५ 
१8४७-४८ और ४८-४६ के व्यय का व्योरा इस प्रकार है : 
००० रुपये जोड़ ले 


(क) शासन सम्बंधी व्यय अनुमानित 
१९ ८.४७ से ३१.३,४८ 


पुलिस 8,8१,०७ 
साधारण शासन &०,६७ 
न्याय शासन २१,२३२ 
जेल | | ३७,३४२ 
पंशनों का खर्च २०,२२९ 

४,२०,६४ 


(ख) रचनात्सक सहकमोों पर व्यय 


सिंचाई £२,३१ 
शिक्षा १,०६,<८ 
श्रौपधि थ्रादि ६६,६७ 
स्वास्थ्य र८, १४ 
कृषि 3,0०७, ४८ 
, उद्योग । ६६, ३४० 
पिविल पच्चल ८६,४४६ 


*,२३,१ ६ 





खिल 


चज्ञद 
४८-४६ 
३,६६,<७ 
१,5६८, ६८ 
&8,७७ 
६२,७१९ 
८घ२,६६ 


वनननसत- 





७,८०,७२ 


१,२२८ 
२,१४,र 
३,०६, ६ ६ 

४८,६१४ 





हॉप 


शऐं 


३३९४ राजकमल वर्ष-बोध . 


(ग) विविध ज्यय 











अकाल पीढ़ितां को सहायता ६६,६९४ ८१,१२ 

रसद (इसमें नियन्त्रणानुसार बेचे 

जा रहे श्रभमाज का नुकसान भी 

शामिल दे ) १,६६,२४ ३,२८,६७ 

युद्धोत्तत विकास की योजनाएँ १,६६,४२ ६,४७;४३ . 

दूसरे व्यय २,४७,६४ ४,१ ३,३२२ . 
१६,४६,सू८... ६१,६६,४२ . 


१९ अगस्त १६४७ को जब देश स्वतन्त्र हुआ : 
शान्ति व व्यवस्था. तो देशपिता महात्मा गांधी कल्नकत्ता के एक 

सुसलमान मुदल्ले में ठहरे छुए थे। उनकी 
प्रेरणाओं से वर्ष-भर से उपद्रव-अस्त शाहर में शान्ति हो रही थी। . 
आज्ञादी के दिन दिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य के कई प्रद्शन हुए । लेकिन 
१४ दिन के श्रन्दर ही दंगे फिर शुरू द्वोगए । इन्हें रोकने के लिए - ' 
गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ओर आमरण उपवास शुरू 
किया | ल्ञार्द साउंट्वैंटन ने बाद में कद्दा हैं कि जहां प॑जाब में बॉढरी 
फोर्स भी शान्ति की स्थापना न कर सकी वहां बंगाल की शान्ति को 
एक अ्रकेलि आदमी महात्मा गांधी ) के बॉन्डरी फोर्स ने बनाए रखा | 
दंगे रुक गए ओर तबसे प्रान्त में परस्पर लड़ाई-मूगड़ेकी एक भी घटना 
नहीं हुई । 


वर्ष-भर से दंगों से पीढ़ित थ्रान्त की जनता के लिए सरकार ने १४ 
लाख; <० हजार रुपये की रकम स्वीकार की । ६,८२,००० रुपये के , 
सामूहिक जुर्माने साफ कर दिये गए और जो अ्रद्ाई -लाख के जुर्माने 
पदले इकट्टो किए जा चुके थे, वह लोंटा दिये गए। 


पश्चिमी वंगाल ३३६ 


जातीय-रक्षा-बाहिनी नाम से आमसों में एक 
नागरिक रक्षा - रक्षा दुल बनाया जा रहा हैं। प्रान्त की 

5६१० सील ज्षम्बी हद पाकिस्तान से सांमी 
है। इस हद के ३३० गांवों के हरेक गांव में से २०-२० आमीण 
दृल्ल सें भरती किये जायंगे । वर्ष-भर में ६००० आमीणों को युद्ध-शिक्ता 
देने की योजना बनाई गई हे 


इसके अलावा इंडियन केडेट कोर के संगठन के तरीकों पर एक 
: नेशनल दाक्कंटियर कोर भी बनाई जा रही है 
' इस समय प्रान्त में सिंचाई के लिए ७०० 
सिंचाई ओऔर मील लम्बी नहर हु जो २,६०,००० एक 
जलीय मार्ग भूमि को सींचती हें । ३४० सील लम्बी ऐसी 
नहरें हूँ जहां किश्तियां चलाई जा सकती 
इसके अलावा १००० ऐसे किनारे व बांध बने हुए हं जो बाटों से 
बचाव करते हैं । 
पश्चिमी बंगाल की कृषि का विकास अ्रव तक इसलिए ज्यादा 
नहीं हुआ कि पान्त में खेतों को वक्‍त पर पानी मिलने का कोई प्रथन्‍य 
नहीं है। 
इस और दामोदर बांध व मोर दरिया के बांधों से श्रायश्यक 
सहायता मिलेगी । इन योजनाश्रों पर बिहार, पश्चिमी बंगाल व फेम्द्रीय 
सरकार दीनों मिलकर खच कर रही 
इसके अलावा स्थानीय सहायता के लिए प्ान्त के प्रल्मगनच्रछर 
जिल्लों को आवश्यकतानुसार पंच-वर्षीय योसनाएं दनाई ज्ञा रही हैं जिन 
पर पचास-पचाप्त इजार रपये व्यय होगा । दिसम्पर ४७ से झून ४८ 
तक ऐसी २१४ योजनाओं के लिए प्रान्तीय सरकार में २६.३४ खासा 


रुपये स्थीकार किये । 
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प्रान्त से नेश्नल हाइवेज्ञ को छोड़कर' दूसरी 
सड़के ६७ सील लम्बी सड़कों पर इस- समय काम 
हो रहा है, एक|७०० मील लम्बी सदक के लिए 
जमीन ली जा चुकी है शौर १७१ मील सड़क की जमीन लेने के 
सम्बन्ध से आवश्यक कारवाई की जा रही है। हे 
हर जिले में सड़कों के निर्माण के लिए २० वर्षो व।& वर्षीय 
योजनाएं बनाई जा रही हैं । पूवी' बंगाल के पढ़ोसी जिलों में ४ नई 
सडकॉका निर्माण शुरू भी कर दिया गया है। ६ दूसरी सढ़कों के विषय . 
में छानवीन की जा रही है । 
मालिकों व मजदूरों में रूगढ़ा होने की स्थिति“ 
मजदूर सम्बन्धी नीत में सरकार की नीति दै कि समझते के यह 
; साधन बरते जाएं--(१) पररुपर बातचीत 
(२) सुलह सफाई व (३) पंची फेसला । परस्पर बातचीत सुविधा से. . 
हो सके, इस उद्द श्य से कितने ही उद्योगों में वक्‍स कमेटियां बना दीः ' 
गई हें। झगड़ा होने पर काम नहीं रोका जाता वरन्‌ झगढ़ों को पंचों' 
के आगे पेश कर दिया जाता है। मजदूरों के संधर्ष वेघानिक तरीकों पर 
हों; सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती है । जनवरी से श्रश्नेल् ४८ तक" 
& बड़े रूगड़े भऔर मई तक द्८ दूसरे मूेगड़े पंचों के सामने रखे गएं। . 
सरकार की मजदूर समस्या से. सम्बन्धित नीति यह है कि शासन 
समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार तो हो परन्तु वर्ग-संघर्ष का साधन 
न बरता जाय । माल्निक व मजदूरों में सहयोग रहना ही श्रेयस्कर है । 
१६२८-२६ में प्रान्तीय टू ड यूनियनों की संख्या & थी, १४४६-४७. 
में २०१ ओर १६४७-४८ में ७३० । जनवरी से अग्रेत्न १४४८ तक 
२२४ मजदूर-युनियनों का रजिस्टर शन हुआ । पटसन, सूती कपड़े, इंजी- 
-नियरिंग, रेलवे व यातायात के उद्योगों के ओर सरकारी नोकरियों के 
मजदूर यूनियनों की सदस्य संख्या <७,७०६ थी। | 
4६४६-४७ में मजदूरों की दृदतालों व कारखानों के बन्द होने से 


हे 
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३६३ मगड़ों में ४७७ लाख मजदूरी के दिनों का सुकसान हुआ। १६४७ 
में कगढ़ों की संख्या ३७६ थी और मजदूरी के दिनों के नुकसान की 


संख्या €६ लाख थी। १६४८ में मार्च के सह्दीनी तक ८८ रूगठ़े हुए 


को को & 

आर ड३े,गे२,३०४ मजदूरी के दिनों का नुकसान हुआा। 
सरकार की नीति है कि घरेलू शोर कुछ उनसे 

उद्योस विषयक नीति बढ़ी दृस्तकारियों की पूरी सहायता श्रीर विकास 
की सुविधाएं दी जाय । साथ-ही-साथ आव- 


रू # 5 ० हो ८ जे 5० ० चच ० ९5 ० ७ प 
आयक निय॑नत्नण और नियमों में घड़े पेमाने के व्यक्तिगत धन्धों को भो 


चालू रहने की इजाजत हो । तीनों तरह के उद्योग साथ-साथ चल 
सकते हैं । 

छोटे भोर बीच के तब्न के उद्योगों को थ्रार्थिक सहायता देने के 
उद्देश्य से प्रान्तीय सरकार एक इंहस्ट्रियन्ष फाइनान्स कापोरे 


बना रही हैं । 


को-आपरेशन की संख्या १३ 


केम्द्रीय सरकार जो खाद बनाने का कारखाना बना रही है, पश्चिमी 
बंगाल ने उससे १६ लाख के हिस्से लिये हं। कीटों फे रेशम, नमक घ 
दूसरे छोटे धम्धों को सहायता दी जा रही है । 

उद्योगों से सम्बन्धित विशिष्ट शित्ा देने के लिए नए स्कूल झीर 
संस्थाएं खोली जा रही ई 

घरेलू दस्तकारियों में से हाथ की बनी खादी, कायज, गुद थे रशास 
की दुस्तकारियों को सहायता दी जा रही है 


की( १०१६ ), मछली पकटने की (११४), 
खपत की ( २१२ ), छोती-दारी की (२), कप झी घनाए की 
€ ६८६ ), सभी तरद की संस्थाएं शामिल है 


हर 
(६८६४) चावल ही पिछ सी(६१), सिधाए 
नर 
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५ 

विभाजन के वाद, से पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों 
शरणार्थी का आना लगातार जारी हैं। इस समय लग* 

अस ११-१२ लाख शरणार्थी प्रान्त  में:शररं 
ले चुके हं । इसमें से साढ़े चार ज्ञाख के लगभग जिलों में शोर साढ़े छः 
लाख के लगभग कलकता व पढ़ोसी श्रोद्योगिक क्षेत्र में बस गए हैं । 
शरणार्थियों में ३ लाख के लगभग भद्गलोंक हँ। < लाख गाँवों से आए . 
हँ, १ लाख से ऊपर कृपक हैं, ७४ हजार के अन्दाज़ दस्तकारियों में . 
माहिर हैं, ४५ हजार जुलादे व १ हजार मछत्ी पकड़ने वाले हैं । - : 


हि 42 
न 
पु 


प्रान्वीय सरकार ने घोषणा की है कि २६ जून १६४८ के बाद .' 
पश्चिमी बंगाल में आने वाज्ञों की शरणार्थियों में गणना न की जोयगी । - 
पूर्वी बंगाल से भागकर आने की क़ोई राजनेतिक वजह नहीं द्व । शायद - 
लोग आशिक कठिनाइयों से तंग आकर ही अपने घर छोड़ रददे हैं। 

शरणार्थियों को सब तरह की सद्दायता दा जा रही है । कृपकों को 
२००० रुपया बिना व्याज के दिया जाता दवँ। £ महद्दीने के अरसे के 
बाद व्याज शुरू होंता है। प्रत्येक कृंपक परिवार को <:एकड़ भूमि दी 
जा रही है। 


१४ जुलाई ४८ तक- १,४३,१०१ .शरणार्थो बलाए जा चुके हैं। 


शरणार्थियों में मकान बनाने का सामान बोटा गया है | .१९ जुलाई तक 


इन पर हुए खर्च का व्योरा इस ग्रकार है : 


सहायता ६,७०,००० रुपये. 
, केम्प खोलने पर. ४७,०६,४४६ ” 
कपडे बांटने के लिए ' ८&०,००० ?? 


सफाई व पानी का प्रबन्ध ४७,६२,३३< ?”? 

काम करवा कर सहायता ३,४०,००० ?? ४ 
पुऑ्नर्निवास के के... १३,६०,००० ! 
विद्यार्थियों को सहायदा १,६२,००० . ?.. 
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शरणार्थियों को जिन सकानों व बैरकों सें बसाया जायगा, उनकी 
मरम्सत पर १४ लाख खच्चे किया गया है । 
पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण खत्म नहीं हुझ्ना। प्रान्तीय 
सरकार वरावर अपील कर चुकी दें कि पाकिस्तानी बंगाल के लोग 
झपने घरों को छोड़कर न चले थआाएं । 
बंगाल में रहने वाले क्लोगों के स्वास्थ्य की 
ग्रामीण स्वास्थ्य दशा बहुत गिरी हुई है। लोगों के खाने में 
आहदार-मूल्य (फूड चेज्यू ) का अभाव होता दे, 
स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्ता नहीं है और न व्यायाम वरगरद्द की आदत 
ही दहें। 
मलेरिया, तपेदिक, पेचिश, दस्त व शन्तडियोंमें कृमि होने के रोग 
आम हैं। जन्म से एक वर्ष के अन्दर ही मर जाने चाले बच्चों का 
अनुपात बहुत ज्यादा है । जच्चाओं की सृत्यु-संख्या भी कम नहीं हैँ 
विभाजन से पहले केवल मलेरिया से ही बंगाल में प्रतिवर्ष & लास 
के लगभग मौतें होती थीं । 
योजना बनाई गई है कि हर डिस्ट्रिकट बोर्द यूनियन में शुक्क 
स्वास्थ्य केन्द्र बबाया जाय । इसमें ४ चारपाइयां ( २ घटनापीदितों 
च २ जच्चान्नों के लिए ) रद्द करंगी।हर ऐसे केन्द्र में $ ढाक्दर, 
दाई व < उनके सहायक रहेंगे। प्रान्त-भर में ६०४० यूनियन यो 
। इस वर्ष ६४१ थोढों में केन्द्रों का संगठन हो रहा हैँ ॥%% 
पुराने आ्रापधालयों को केन्द्र में बदला जा रहा एैँ व १३० नए सन्त 
खोले जा रहे हैं । 
कुछ केन्द्रों में चारपाहयों की संख्या १० कर दी फायगी । इनमें 
सेविका व रपोदया भी रद्दा करगे। 
झमीण प्रदेशों के हर थाने के स्वास्थ्य केन्द्र मे 5 सेद्चिका 
धफसर व ३ सहायक, $ दाई ये $ दबाहपां लाने हे जाने घाला 


हु पु 


रहेगा ।| इस धघए एस २७० भाना स्वास्नय छझल्द्र बना | 


की 
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इनके ऊपर सब-डिवीज़नल स्वास्थ्य केन्द्र होंगे जिनमें ० से 
२०० तक चारपाइयां रहा करेंगी। ऐसे म हस्पताल' इसी वर्ष शेष 
अगले वर्षों में बनेंगे । कि 
इनके ऊपर जिला स्वास्थ्य-केन्द्र बनेंगे। इन हस्पताल्नोंमें जच्चा-बच्चा . 
की और तपेदिक विरोधी उपचार की विशेष सुविधाएं होंगी । इनमें - 
२०० से <०० तक चारपाइयां हुआ करगी । १६४६-६० में ऐसे ४ 
हस्पताल बनाए जाय॑ंगे। 
मलेरिया के विरुद्ध विशेष कदम उठाने की योजना है « ह 
प्रान्तीय सरकार ने फैसला किया है कि प्राइ- .. 
सौलिक शिक्षा मरी शिक्षा वर्धा की मोलिक शिक्षा के आधार 
पर द्वी दी जायगी | इस सम्बन्ध में सरकार. ने 
१७ अगस्त ४७ से ३१ साचे ४८ तक १६,३८,००० रुपये ख्च किये 
हैं ओर ४८-४६ में १२,००,००० रुपए खर्च करने का वजट है। इसके 
अलावा प्रतिवर्ष इस पर ९,३९,००० रुपए खर्चे किये जाय॑गे । ह 
प्रान्‍्त के ११ जिलों में जिला बोड़ों के सब 
प्राइमरी शिक्षा स्कूलों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा 
निःशुर्क कर दी है। प्राइमरी शिक्षा को जबरन 
करने का प्रश्न विचाराधीन है।._ न 
प्रान्त में लड़कोंके ज्ञिए १२,८६३ व लद़कियोंके लिए ६९३ माइसरी 
स्कूल हैं। इनमें ८,३२,ध२८ लड़के व १,६३,७४० लड़कियां शिक्षा 
- पाती हैं । | 
बड़ी उम्र के लोगों में ( उन्न १२ से ४०" वर्ष ) $ करोड़ ,लोग 
अनपढ़ हैं । इन्हें पढ़ाने की योजनाए' बन रही हैं । | 
प्रान्त में लड़कों के लिए ३७२ व लड़कियों के लिए. १०८ मिडल - 
स्कूल हैं.) इनमें ६६,०६६ लड़कियां पढ़ती हैं । 
,. लड़कों के लिए ६९० व लड़कियों के लिए ६३ हाई रुद्धल हें. जिन 
में २३२०,७४४ लड़के व २७,६७६ लड़कियां शिक्षा पाती हैं । 


पश्चिमी बंगाल . ३६ 


अर 


ँ 


इनके अलावा लड़कों के ६६३ थ लड़कियां के & मदरसे हैं जिनमें 
१४१४४ लड़केभ्च १६४१८ लड़ाकेयां पद रही हैं । 
कल्लकत्ता यूनिवर्सियीसे ९६ कालेज सम्मिलित हैँ : इसके अतिरिक्त 
आनन्‍्त में विश्वभारती यनिवर्सिदी अलग काम कर रही 
प्रान्त में शराबबन्दी का काम धीरे-धीरे हो, 


शराबबन्दी यह नीति अपनाई गई है। 
जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में कागजी छान-बीन 
जमींदारी के लिए दस लाख रुपये खर्च किये जा रद्दे है । 
बंगाली भापा व कलिापको प्रान्तीय सापा घोषित 
भ्राषा किया गया है | 
है प्र/न्‍्त की खाद्य स्थिति ठीक थे । जून १६४८ 
खाद्य स्थिति तक पश्चिमी बंगाल में +0०० टन चावल , 


इकट्ठा किया गया। पिछले वर्ष इसी काह्न में 
केवल २,६२,००० टन इकट्ठा हुआ था । १, छुलाई ४८ को सरकारी 
गोंदासों में १,०६,००० टन चालद झोर ६० +००० टन गे सरा था । 
पश्चिमी बंगाल में चावल की सासिक खपत <२,००० टन झोर मेँ: 
की १६,००० उन हैं । ह 
_ दिसम्बर ४७ में प्रान्तीय धारान्सभा ने इल्षेक 
च्लेक माकेट मार्केट के विदुद्धू एक प्रिल पास किया था । 
देर तक उसे गवर्नर दो स्त्रीकृति ध्राष्य नहीं 
हुई क्योंकि भारत सरकार उसमें प्रस्तावित दँढों पर घिचार करती रही । 
.. इस सम्बन्ध में अन्तिम घिचार होने तक मंत्रिमंदल की सर्द थे 
अनुसार गवर्र ने एक प्रादिनेंस जारी कर दिया धानो दर्द की 
धाराहरों को दोट कर शेष घिचरण में उसी घिल के अनुसार था । 
न्त की झूृपि फे दिपय में निग्न शानन्पीन हा 
कृषि व पशुपालन. रही हैं; (क) चावल, घनाज, दलों, सैल, 
सम्बन्धी योजनाएं. पीजों, पदसम, इस, चारे धरगोरद पी दिस्‍्मों में 


्ग 


न्डन् राजकमल वर्ष-बोध 


उन्नति हो (ख) भिल्न-भिन्‍न प्रकार्की मिद्दी की खोज हो. - 
(ग) कीढ़ों से पौधों की रक्षा हो (घ) पौधों के लिए ' उपयुक्त | 
आबोहचा का पर्यवेत्षण हो (डः) पशु, मुर्गी श्रादि व-बकरियों की 
नस्ल में तरक्की हो । को 


पर्वी पंजाब 
आबादी : १,९४७,०६,६२४ । अस्थायी राजधानी : शिमला । | 
१६ श्रगस्त १६४७ को कांग्रेस व ग्रकाली दल ने सिलकर संयुक्त 
मंत्रिमंडल बनाया । वर्ष के दौरान में ही घारा-सभा के श्रकाली सदस्यों _ 
ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताचर कर दिए । इस तरह वंधानिक 
दृष्टि से पूर्वी पंजाब में सम्पूर्ण कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई । , 
प्रधान मंत्री--डा० गोपीचंद भागंव --रसद व वितरण विभाग... 


सरदार सवर्शंसिह खुद विभाग - 
श्री रणजीतासह । “पब्लिक वर्क्स हु 
स्र० प्रतापलिंद . » >पुनर्निवास | 
श्री एथ्वीसिंह आ्राजाद, - . >एक्साइज व मजदूर विभाग 

' चौधरी कृष्णगोपालदत्त - “-श्रथ मंत्री ॥ 


प्रान्त्से १३ .पार्लियांमेंटरी सेक्रेटरी हैं: मास्टर काइुलसिंह (रखद), 
श्री दारोज सेठी ( श्रथ स्वायत्व शांखन, उद्योग ), स० दतल्वीपसिंद्द कांग . 
(-कोआपरेटिव, कृषि ), भो० शेरसिंह( वक्‍स ), ठा० वेलीराम ( ज॑गल, 
पशु ), पं० भगत .राम ( ग्रह ), स० नरोत्तमसिंह (रेवेन्यू; सिंचाई ) - 
स० शिवशरणस्सिंह ( मेडिकल, पठ्लिक हेल्थ, शिक्षा.), ख० राश्ोमोहर :. 
सिंह (.पुऑनर्निवास शहरी 9), स० सम्रु खसिंह ( रेवेन्यू), चौ० मंचूराम - 
. ( मज़दूर एक्साइज़् ), स० शिंचसिंद ( पुनर्निवास ):। हम 


पूर्वी पंजाब श्दर३ 


बजट १६४८-४६ 
'- कुल अनुमानित आय ११,१३३ करोड़ रुपए । कुल अनुमानित व्यय 
१७.८२ करोड़ रुपए । 
घाटे का अनुमान ६,६६०करोंड रुपए । 
१६४७-४८ में घाटे का अ्रतुसान २.३० करोड़ रुपये लगाया गया 
'था जबकि वास्तव सें घाटे की मद ६,&८ करोड़ रुपये तक पहुंची । 
समाजोपयोगी मदों में खर्च का ब्योरा इस प्रकार है :, 


शिक्षा. १,३८६ करोड़ रुपये 
ओपधि उपचार ४४ ,, 
स्वास्थ्य... *दै३ ६ 
कृषि ह ग रे , 
पशु-चिकित्सा रे आर 
को-आपरेटिब्ज़ ७ ,; 
उच्चोग ह श्छ , 





३,३० करोड़ रुपये 
शरणथियों को फिरसे दसानेका विभाग ज्गभग ७ फरोए रुपये सर्च 
करेगा । 
सिंचाई को विविध योजनाओं पर ३,६०करोड रुपये रच होगा 
. जंगल के महकमे पर ४२ लाख रुपए खच्च होंगे । शासम-यन्त्र का रा 
. ४, ८३ करोड रुपए (प्रान्त के समस्त व्यय का ४० प्रतिशव) होगा। 
इस मद में से पुलिस पर २,६६ करोड़ रुपए का खर्च लिखा है । 


नए टेक्सों का ब्योरा यह है 5 नसे लगभग 4 करोंद स्पएु छौ 
श्याय घह़ेगी । 

(१) पिक्री टेक्स--सरकार का प्रस्ताव दे कि १६,२६६ रपये छू 
की बिल्ली को छोद़कर इसके ऊपर १२० इशझया० प्रशिशत पिछ्ों ४ 


३६४ राजकमल वर्ष-बोध . 


दिया जाय । (३) प्रापर्टी टेक्‍्सइ--बढाकर ३० प्रतिशत कर दिया जाय । 
(४) मनोरन्‍जन टक्‍्स की दर सी बढाई जाए । (५) तम्बाकू. की बिक्री 
का लाइरस भी बढा दिया जाय । 
विभाजन के पहले पंजाब 'सें खेतीं बारी को 
खेतीबारी जमीन का क्षेत्र ६ करोड़ एकड़ था, विभाजन के 
बाद पूर्वी पंजाब में यह क्षत्र २ करोंड़ ३० 
लाख एकड़ रह गया हे । इस जक्षेन्न का ब्योरा इस प्रकार है 


खेती के उपयुक्त नहीं---६२९ लाख एकड़ 

खेती नहीं की जा रद्दी- २६ ,,  ,, 

जंगल आफ 39 , 

खेतीबारी हो रही दै--लगभग $ करोड़ ४० लाख एकड़ । 

इस $ करोड़ €० लाख एकड़ में से खिफे ३२ लाख &४० हजार 
एकड़ जमीन ऐसी है जहां साल में दो बार फसल होती है । इस अ्रकॉर 
पूर्वी पंजाब में वद्द'क्ञेत्र जिससे कि उपज होती है, १ करोड़ ६७ लाख 
४० हजार एकड़ हुआ | | 

संयुक्त पंजाब में ३ करोड़ ४० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई 
नहरों द्वारा द्ोती थी । पूर्वी प'जाब में श्रब केचल ३० लाख एकड़ ऐसी 
जमीन रद गईं दे जिसकी सिचाई नहरों द्वारा होती दे । नहरों, तालाबों 
वा कुश्रीं द्वारा सींची जाने वाली जसीन का कुल हु न्न €० लाख एकद 
-के लगभग है। हे 


रा. 


२८ जुलाई. १६४८ तक पूर्वी पंजाब में आने 
ह शरणार्थी वाले शरणार्थियों की संख्या ४२: लाख २० 
े हजार थी | शरणार्थियों के ल्लिए प्रान्त में ४० 
-कैस्प खोले गए जिनमें लगभग साढे चार लाख पीढ़ितों को ठहराया . 
, या था। अब योजना अनुसार इन केस्पों को खाली करवा. लिया 
गया है । - । 


'. पूर्वी पंजाब झ्६५ 


प्रान्त के शहरों में ४२०० मए मकान बनाने 


नए सकानों का निमोण की योजना है । मकान बनाने के लिए मांगे 


५ ; राए 'सासान में से ३१ मई श८ तक 
केन्द्रीय सरकार जो सासान दे सको, उसका ब्योरा यह है : 
| मांगा गया मित्ला 
(रन) (बन) 
सीमेंट १६,००० ४,८२० 
कोयला १९,३०० ७,७३० 
” लोहा २,६०० ५००० 


पेट्रोल ८59४,००० २०,० ०० 


राजकमल वर्ष-बोध 


सुपलमाना द्वारा 


पूर्वी पंजाब च पडोसी रयासतों ( पटियाला, नाभा, कपूरथला 








इस प्रकार है 
जो स्थायीरूप सें शरणार्थियों को दी जा सकती दे 
(क) 
कृषि के योग्य कृषिं के अ्रयोग्य 


पूर्वी पंजाब के १४ २६,८६,३६४ |. ६०,४३,६३७ 


जिलों सें (एकड़) 
रियासतों सें (एकड़) <,१९,६१८ १,७८,६१४ 
४४ 
जोड़ ३४,०१,८६४ १२,२२,८३१ 





जो सीमित अधिकारों सहित दी जा सकती दे. 


(ग) 


कृषि के योग्य. कृषि के अयोग्य : 





पूर्वी पंजाब के १६. १,९8४,४३३.. $६;६६६ : 
जिलों में (एकड़)... । 
रियासतों में (एकड) ६४,६०४ 

. जोड़ २,२४,३३प८ . ३8,२८१ 





(क) इसमें ४ प्रकार के सुसलमानों की जमीनें हैं। (१) जिनके 
_माल्रिक थे । (३)मालिकों की अलुपस्थिति में काश्वकारी के अधिकार. 
(ख) इसमें उन जमीनों का द्विखाव दै जिन्हें मुसलमानों के पास- 
(ग) उपस्थित सालिकों के सातहत मुसलमानों को कम दर्जे की 
(थ) यद्द उन जमीनों का दिलाव है जो मुसलमानों -ने दूसरों के .. 


* 


2 पूर्वी पंजाब 
तयक्त जमीन 


जोंदु व फरीदुकोट ) से सुललमानों द्वारा छोड़ी सह, जमीनों का च्योरा 


जो अस्थायी रुप में दो जा सकती दे 








(ख) 
कृषि के योग्य कृषि के झयोग्य 
१,३७,१४२ १६,९८६ 
४४,६११ २,ण्य 2 
१,८२,० छू रे १७,६२२ 





जो नहीं दी जा सकतो 





(घ) 
कृषि के योग्य कृषि के अयोग्य 
3,३8४,९१- १७,२०१ 
९६,६८७ भ्ह्दप 
. १,६१,६०२ २०,१४६ 





चह खुद सालिक थे। (२)अनुपस्थित साहिकों के मातहत सुसलमान 
प्राप्त थे । (४) शामत्नत के अधिकार ये । 

गिरदयी रखा गया था । 

मल्कीयत प्राप्त थी शथदा केवल काशतकारी के अधिकार प्राप्त थे। 
पास गिरदी रखती हुईं थी । 


श्द्ष्८ राजकमत्र वर्ष-बोध 
; मुसलमानों द्वारा पूर्वी पंजाब में छोड़ी गईं व शरणार्थियों को दी 
गईं सम्पत्ति का ब्यौरा ( ३१ जुलाई १६४४८ तक) इस भ्रकार है : ह 
छोड़ी गईं इनमें से बर- शरणार्थियों कितने शर- 
इमारतोंकी तने योग्य. को दी जा णार्थी बसे 
संख्या चुकी है 
सकान *. जे 
पूर्वी पंजाब के १३६३९१ १३०१८६ ८८० ६६(८०३४) ७६१९७४६ 
१३ जिलों में कुत्ल 


दूकानें 
१३ जिलों में कुल १६४८२. १६८९४ 3९७४१(७६५) ११८५८. 
कारखाने ह 
१३ ज़िलों में कुल . १६ ४१४ 


पूर्वी पंजाब में ३५ जुलाई १४४८ तक शर- 

'कर्ज़्े ब सहायता... णार्थियों ने १२ करोड़ ६१ लाख रुपए के कर्जों 
की दरख्वास्तें दीं, जबकि केवल २० लोख ३३ बट 

हजार रुपए के कर्जे स्वीकार किये गए । । हे 
' इसी तारीख तक ७६ लाख ४८ हजार रुपए की आर्थिक संद्दायता 

( आण्ट ) की दरख्वास्तों पर कुल ५ लाख ९३ हजार रुपये बांटे गए। 
प्रान्तीय सरकार ने २४ जुलाई ४८ तक सिन्‍्न- 
व्यय मे भिन्‍न जिलों में शरणार्थियों के खाने पर . 
| २ करोड़ ४७२ लाख रुपग्रे और ओषधि- उप- 

' चार व सफाई पर ३ लाख ७७ हजार रुपये, भ्रन्य विविध जरूरतों पर 
६५ लाख ८७ हजार रुपये खर्च किये । इसमें सूती व गम कपड़े, याता- 
यात व केन्द्र द्वारा दी गईं दवाइयों आदि का हिसाब जमा नहीं है| - 
हमारी सभ्यता व ३३,००० हिन्दू व सिख औरतों पाकिस्तानी 
धर्मेशीलता पर. भ्रदेश में भगा ली गई जबकि हिन्दू व सिखों 
एक नजर. ने २३००० संसलमान औरतें-भगाई*। यह 


पूर्वी पंजाब ३६६ 


 संख्याए' उन सूचियों के श्रत्ठतार हैं जो इन देशों ने एक दूसरे को 
दी हें । ' 
६ दिसस्वर १६४७से २० अगस्त १६४८ तक हिन्दुस्दान ने ६६५६ 
सुसलसान ओरतों को श्रपने प्रदेशों से खोजकर पाकिस्तान मिज्ञवाया 
जबकि इसी भ्रवधि में ४१४६ हिन्दू सिख श्रोरतें पाकिस्तान से ज्ञाई 
गई । 
प्रान्त में छोटे व बड़े पेसाने--दोनों प्रकार के 
उद्योग धन्धे उद्योग-धन्धे चल रहे दे । उद्योग-धन्धे सुख्य- 
तया सीमा के ३ जिलों में स्थित हैं । भ्राधे से 
अधिक रजिस्टड कारखाने श्रौर संगठित उद्योगों के ६० प्रतिशत मजदूर 
अम्दतसर, गुरुदासपुर भर फिरोजपुर के जिलों में ही हँ । प्रान्त के दक्षिण 
पूर्वी जिल्लों ( गुड़गांव, रोहतक वगेरह ) में कोई भी उद्योग चालू 


नहीं हैं । 
*... रजिस्टडो कारखानों का ७४ प्रतिशत भाग ऐसे कारखानों का हैँ जो 
१२ महीने चालू रहते दें । सूती व गर्स कपढ़ा, घुनियानें, जुराव, लोहा 
डालने, कागज, शीशा, आ्राटा बनाने श्रौर तेजाब वर्गेरद्द बनाने के बढ़े- 
बड़े कारखाने चल रहे दें। 
पानी के बांध की बड़ी योजनाए' 

भकरा बांध--रोहतक,द्विसार शोर गुड़गांव जिलेके खुश्क इलाके हस 
योजनासे हरे-भरे होजायेंगे | लतलुज्ञ दरिया पर भकरा(घिलासपुर रिया- 
सत) में बड़ा बाँध बांधा जायगा । इससे निकाली जाने वाज्नी नहर ४९ 
'ल्ाख एकड़ जमीन की लिंचाई करेंगी । योजना पर कुल <* करोट रुपये 
खच होंगे। 

नंगल योजना--भकरा बांध की योजना से नंगल की बिजली पं 
करने की योजना सम्बन्धित है। इस पर २२ करोड़ रुपये ब्यय होने का 
अनुमान है ओर पूर्वी पंजाब के छोटे-चद़े <७ शहरंमें दिजली पहुँचे 
२२०० मील लम्पबी तार बिद्ठाई जायगी । 


३७० राजकसल वघं-बोध 
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कालका-शिमला सड़क से कुछ हथ्कर चन्ही- 
नई राजधानी राढ़ के पास ४० से ६० वर्गमील के क्षेत्र पर. 

पूर्वी पन्‍्ञाव की नई राजधानी बंनाने की 
योजना बनाई गई दे। ; 


ब्‌म्व्े 
आबादी, २,०८,४६,८४० (१६४१) ।राजधानी : बस्वईं,अावादी : 
१४,८६,८ण३ । गर्मियों की राजधानी : पूना, आबादी : ३,६१,२३३ । 
अप्रेल १६४६ को कांग्रेस ने प्रांतीय शासन रंसाला। संज्रिसंडल -के 
नास यह हें । 

(१) श्री बाल गगाधर खेर--प्रधानमंत्री । राजनैतिक नोकरियों - 
और शिक्षा के संत्री ० 
(२) श्री सोरार जी आर० देखाई--सूह ओर रेवेन्यू के सन्‍्त्री । 

(३) डाक्टर एस० डी०डी० मिल्‍लडर--स्वास्थ्य ओर- पढित्तक वक्स 
के सन्‍्त्री । 
(७) भी पुल, एम, पाटिल--एुननिर्साण और एक्साइज़' के 
न्नी । हि 
(६) श्री दिनकर राव एन० देसाई--कानून ओर रसद्‌ के मनत्री । : 
(६) श्री वेकुण्ठ एल०समेहता--अथे,को-आपरेशन झोर ग्राम-उद्योग 
के सन्‍त्री । 
(७) श्री गुलजारी लाल ननन्‍्दा--मजदूर मन्त्री 
(८) श्री एस० पी० पाटिल--ज्ञंगल और कृषि के स्त्री : 
(३) श्री जो० डी० वातक--स्थानीय शासन के सन्त्री. 


कप 


श्र 
बस्बइ झ७९ 


(१०) श्री जी० डो० तपासे--उच्योग और पिछड़े जन-समूहों के 
मन्द्री । 
इसके साथ मे पालियामेंटरी सेक्रे टरी हैँ। घारा सभा के कुल सदस्यों 
की संख्या १७३ है। काप्रिल की सद॒स्य-संज्या २६ या ३० हथ्ा करती 
है । धारा-सभा के सदस्यों में से १२७ कांग्रेसी निर्वाचित हए थे । 
कॉसिल में कांग्रेसियों की संख्या १६ है | घारा-सभा के अधिवेशन झाम- 
तौर पर फरवरी-मार्च, जुछाई-अगस्त, और सितम्बर-अक्तूबर में हथ्रा 
करते हैँ । कांसिल के श्रधिवेशन मार्च, श्रग॒स्त, सितस्थर और पक्‍्तूबर 


में हुआ करते हें । 
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बजट १६४८-४६ 
कुल श्रनुमानित श्राय ४१,३१८ करोड़ रुपए | कुल अनुमानित ब्यय 
४४,०२ करोड रुपए । इस तरह घाटे का अनुमान २.६४ करोड़ रुपए 
का हे। 
इस घाटे की सदको पूरा करने के लिए ऐय्याशी (लक्जरीक्ष) 
के सामान की बिक्री पर टेक्स बढ़ाया जायगा,बम्बई की कपास की मंडी 
में सद्दे .के सोदों पर नई स्थेम्प-डय टी लगाई जायगी, पेट्रोल टेफ्स,सनों- 
रण्जन टेक्स आर हार-जीत की शर्ता पर (वेट्विंग) पर, वक्स की दर बढ़ 
दी जाय॑ंगी । इन उपायों से लगभग १ करोड़ रुपए की शाम दनी होगी । 
युद्धोस्तर पुनर्निर्साण फण्ड से १,७० करोड़ रुपया निकाला जायगा; इस 
तरह घादे की रकम ६.४२ लाख रुपए के नफे में बदल जायगोी । 
कांग्रेस ने बन्दबई प्रांत के शासन की बागटोर 
खाद्य और कृपि जब झपने हाथ में ली ता प्रांत की सायसिपति 
- । नाजुक धी | हस संकच्कालीन सिधित्ति का झका- 
वक्षा प्रांतीय सरकार ने सब स्थानीय साधनों का समपुश प्रयोग परके, 
चादर से अनाज मंगवा कर, खाद्य वितरण पर निमन्धरा खगावर शोर 
बसु 


हे आओ का को 
कट (2२ | ४ 2 


श्ण्२ राजकमन्न वर्ष-बोध 


की सुविधाओं का विकाप्त किया । नए कूएं खोदे गए ओर पुराने-छुत्रों 
को गहरा किया गया । बजट सें इस काय के लिए १ करोड़ ४० लाख 
रुपए की रकम प्रस्तावित की गई है । नदियों से पाती उठाकर सिंचाई 
करने के लिए ६० लाख रुपए व्यय किए. जाय॑ंगे। एक पन्चवर्षीय - 
योजना बनाई गई दै जिसके अनुसार प्रांत में सिंचाई की बड़े पे माने को 
नई सुविधाएं प्रप्त होंगी;इ$स योजना पर ६ करोड़ €० लाख रुपया खर्च 
होगा । हि 

बेहतर ढँग से खेती-बारी करने के लिए किसानों को सस्ते दामों पर 
लोहे व इस्पात के ्रौज़ार खरीदने के लिए रुपया उधार दिया जाता है। .. 
प्रायः हर सालुका में खेती-बारी के आधुनिक त्तरीके दिखाने के. लिए 
प्रदर्शन केन्द्र खोले गए हैं । प्रतिवषं १२ विभिन्‍न केन्द्रों में १२९०० . 
किसानों को वज्ञानिक ढंग की खेती की शिक्षा देने के प्रयत्न किये गए 
हैं, यही किसान अपने-अपने क्षेत्र सें दूसरे किसानों के लिए प्रदुर्शक 
(गाईंड्स) बने । 


आनन्द ओर धारवार सें कृषि-सम्बन्धी शिक्षा देने वाले तए (एसी 
कल्चर) कालेज खोले गए हूँ। पूना कालेज में कृषि-शिक्षा पाने के ८ 
इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अधिक स्थानों का आयोजन किया गया है। - 


जमीन के सुधार की च मिद्दी को सुरक्षित रखने की समस्यांञ्रों पर 
ध्यान दिया जा रहा दै । 


किसानों के सुभीते के लिए पविशेष कानून बनाये गए हैं; (१) 
एम्रीकल्चरल ड्टर्स रिल्लीफ़ एक्ट (२) सनीलंडर्स एक्ट ओर (१) ढेद 
एडजस्टमेंट एक्ट । इन कानूनों से लाहुकारों व जमींदारों से किसानों 
को सिलनेवाली तकलीफों को दूर ओर किसानों के ऋण के शिकंजों को 
ढीला किया गया है । क्लिसानों को तकावी करे अधिक आसानी से 
मिल सके, इस सम्बंध सें नियस बनाये गए हैँ । ग्ञा्मों में सहकारी 
संस्थाओं की स्थापना का कास तेजी से चल रहा है। 


नए 


बम्बई छ्दे 


ह बम्बई प्रांत की अर्थ-ब्यवस्था मुख्यतया अपने 
उद्योग व्यापार व उद्योग पर ही प्राश्नित हैं। यथपि 
बड़े पेसाने पर चालू कल-कारखानोंका नियन्त्रण 
केन्द्रीय हाथों में है, फिर भी प्रांतीय सरकार छोटे व बढ़े उद्योगों को 
विशिष्ट वेज्ञानिक (टेकनिकल) सहायता व मन्त्रणा, कर्जे, आर्थिक सद्दा- 
यता (सबसिडी) , कच्चा सामान व मशीनरी श्रादि खरीदने की सुधि- 
घाएं देती रहती है । 
मिल मालिकों व मजदूरों में समझोता व शान्ति रदे, इस ओर जो 
कुछ भी सस्भव है,किया जा रहा दे । श्रोद्यो गिक छोन्र के रूगढ़ों को निप- 
टाने के लिए विशेष अदालत बनाई गई हं । मालिकों व मजदूरों म॑ होने 
वाले रूगढ़ों के कारणों की छान-बीन करने के लिए ले चाइज़री 
बोर्ड (मजदूर सलाहकार समिति) स्थापित की गई हैं । ढायरेक्टरेट झ्राफ 
लेबर वेलफेयर खोला गया है जो सजदूरों के लिए छुट्टी के समय की 
कारबाइयों, खेल-कूद झर मोज के कायक्रमों के सुकाव बताता है 
वम्बई, अहमदाबाद और ६ दूसरे बढ़े उद्योग-केन्द्रों में ऐसे (वेलफेयर) 
केन्द्र खोले जा चुके हैं । मज़दूरों की शिक्षासम्बन्धी योजनाझ्रों में घिस्तार 
किया जा रहा है । 
«समाज से श्रस्पृश्यता के सदियों पुराने धब्बे को 
अस्पश्यता घोने की हर सम्भव कोशिश हो रही है इस 
उद्देश्य से हरिजन्स सोशल दिसएब्रिलियोम 
मूचल बिल पास किया गया है | दरिजनों,पिदद्दी ज्ञातियों और ध्ादि- 
वासियों को अब तक जिन भी सामाजिक घअत्याचारों व लिपेधों का 
सहन करना पढ़ा हैं, उन्हें गेरकानूनी ठद्वरा दिया गया है । शिक्षणालयों, 


कूझों, तालादों झरर मनमोज के साव सनिक स्थानों पर सब के साप 


मित्र होने की हरिजनों को इज्ाकुत मिल गई हैं। हरिमन विद्यारपियों 
को शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रेरणाएं छ्वो जा रही हैं। यदद फ्रानुमन कपल 


श्र्य) 


2] 


ध्ध 


कागज पर द्वी न लिखा रहे वरन कायाम्द्त सो किया जाप, टसक। 


का ९६अकसल वध-बांध 


ताकीद गांवों के सब अफसरों को दी जा चुकी है । ह 
प्रान्त में बोड आफ फिज़िकल एजुकेशन औौर 
स्वास्थ्य व सेडिकल॒ एक कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन की स्था- - 
विभाग पना की गई है । बोर्ड जनता के स्वास्थ्य 
सम्बन्धी प्रश्नों पर ध्यान देता है और कालेज 
में कसरत बगेरद्द की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को शिक्षा मिलती है-। 
प्रान्त सें बाग व वाटिकाएँ लगाने के उद्देश्य से एक अलहदा ( डिपार्टमेंट 
आफ पॉक्से एणड गार्डन्स 2 विभाग ' खोला गया है, इसके अलावा 
समुद्नी किनारे पर तैरने के घाद भौर वोट चत्नाने की सुविधाओं का' 
प्रबन्ध किया जा रहा है । ० 


हर जिले के हस्पतालों में श्रौषधि-उपचार सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ा... 
दी गई हैं, टूकों में घूमने-फरने हस्तपताल बनाये गए हैं, समय-समय _ 
पर फेलने वाली छूआाछूतकी विमारियों का सुकावला करने के लिए और 
सलेंरिया पर अंकुश रखने के लिए विशेष दलों का अ्रायोजन किया जाता _ 
है । जो डाक्टर और चिकित्सक गांवों में रहकर कास करने को तैयार 
हो जाते हैं, उन्हें झ्रार्थिक सहायता दी जाती है । पे 
डाक्टरी के पूना ओर अहमदाबाद स्थित स्कूलों को कालेज बना: " 
दिया गया है ताकि अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को सम्पूर्ण डाक्टरी . 
शिक्ष। दी जा सके । हैफकीन इन्स्टिच्यूट ने भी अपना कार्यक्षेत्र काफी 
बढ़ा लिया दै। एक पंचवर्षीय योजना बनाईं- गई है जिसके अजुसार 
प्रान्त में स्वास्थ्योप चार सम्बन्धी सहूलियतों में बहुत तरक्की हो जायगी, 
नए-नए हस्पताल खुलेंगे और यच्मा व कोढ़ के रोगियों के लिए विशेष 
| प्रबन्ध किए जाय॑गे। ९० $ 952 


प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा खर्च के लिए इस .- 
* न 35 हि 30022 
शिक्षा: _ चर्ष.बजट में ८ करोड़ रुपया स्वीकार किया - 
ह गया है ।.शिक्षा श्रसार के-डद् श्य से एक पंच+ 


ञ्< 


बम्बई 


श्ण 


छू 


वर्षीय योजना बनाई गई है जिप पर १६ करोड़ रुपए ब्यय करने का 
प्रस्ताव है । 
प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट पास हुश्रा है जिसके अनुसार श्रगले पांच 
घर्षो में ६ से ११ वर्ष की आयु के सब बच्चों को सब शहरों और गांयों 
में जिनकी आरवादी १००० से श्रधिक हो,सुफ्त ओर जबरन(कम्पलसरी) 
शिक्षा दी जायगी। १००० की आबादी से छोटे गावों में जो गेरसरकारी 
स्कूल खुल, उन्हें प्रान्तीय सरकार की श्रोर से झार्थिक सह्षायता दी 
जायगी । । 
सब स्छूलमें किसी-न-किसी दुस्तकारीकी शिक्षाक्ा ग्रायोजन द्वोगा । 
पुरुष अध्यापकों के ज्षिए ७ और स्त्री अध्यापिकाशों के लिए ६ नएु 
दूनिंग कालेज खोले गए हैं | 'बेसिक' ( मोलिक ) शिक्षा-पद्धति के 
अध्यापन के लिए ३ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्निंग कालेज खोले गए हैं। 
'बेलिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष २००० श्रध्यापकों को तेयार किया 
' जायगा। अध्यापकों के वेतन ओर स्थिति में पर्याप्त उन्नति लाई जा 
रही है ताकि ठीक प्रकार के ज्ञोंग इस कार्य की थ्रोर थ्राकर्पित हो 
सके। 
प्रान्त के बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त प्रशिन्षित वयस्कों की सम- 
स्था को सुलमाने की कोशिश भी जारी हं | इस उद्देश्य से प्रान्त-भर में 
पुस्तकालय खोले जाने की योजना है । बस्बई, प्रना, अहमदाबाद थ 
धारवार में बड़े पुस्तकालय भी खोले जा चुके हं | शिक्षा के प्रसार के 
ज्ए फिल्मों का प्रयोग भी फ्विया जायगा | 
सरकार ने प्रान्त सें तीन प्रादेशिक नई युनिव्सिदियां खोलने 
सुझाव को मान लिया है; यह पूना, गुजरात, कर्नाटक युनिवर्निवियों 
नाम से जानी जायंगी । पूना युनिवर्सिटों एके पास भो कर दिया 
गया है । 
इस प्रकार शिक्षा-पसतार के साधनों की वृद्धि के साथ-साथ सुद शिक्षा 
- में उन्तरति पर भी ब्यान दिया ज्ञारदा है । 


जप ही 


३७६ राजकमल वर्ष-बोध.._... ४५ 


विहार . 


श्रावादी ३,६३,४०,१९१ । राजधानी £ पटना जिलकी श्राबादी 
१७४७० ३ है। गर्मियों की राजधानी रांची है -आबादी ४ ६१४६२ । 
२ श्रप्नेल १६४६ को कांग्रेस ने राज्य-भार संभाला । मंत्रिमंडल ; 
यद्द दैं-- हे 

(१) श्री श्रीकृष्ण पिन्द्ा--प्रधानमन्त्री । राजनंतिक. व न्याय- 
सम्बन्धी अनुचर निर्वाचन, जेल्नमंत्री । 

(२) श्री अनुम्नह नारायण सिन्हर--अथं, सजदूर, रसदमंत्री । 

(३) ढा० सथ्यद महमूद--विकास श्रौर यातायात मंत्री। 

(४) श्री जगलाल चौधरी--एक्साइज़ श्रोर साव जनिक स्वास्थ्य 
के मन्त्री । ड़ 

(५) श्री रामचरित्र सिंद--लिचाईं, बिजल्ली भर कानून-निर्माणि 
के सन्‍त्री । ! े 

(६) श्री बद्रीनाथ वर्मा--शिक्षा शोर सूचना मंत्री । 

(७) श्री कृष्ण चक॒भ सहाय--भूमिकर शोर जंगल्न मंत्री.। 

. (८5) पं० विनोदानन्द रा--स्थानीय शासन और चिकित्सा मंत्री । 
(६) श्री कयूस अंसारी--पी. दब्ल्यू डी ओर ग्रृह-उद्योग के मंत्री | 
प्रांत में & पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हें । 
धारा-सभा के सदस्यों की संख्या १९२ है जिसमें से १०२ कांग्र सी 

हैं । लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्यों की संख्या ३० है---% कांग्रेसी 
दैं। धारा-सभा का एक अधिवेशन जनवरी-श्रप्रेल में. ओर दूसरा अ्धि- 
वेशन जुल्लाई-सितम्बर में होता है । कॉसिल की बेठक भी इन्ही दिलों में 
दोती है।.. ह 7 ० २३ 
बजट 4६४८-४६... #,०- ४. 
कुल अनुमानित आ्राय २१,६९० करोड़ रुपए । कुल अनुमामित व्यय 
२०,०० करोड़ रुपणु । * । - 


नली 


कर्ण 
छ 


चिद्वार 


युद्धोत्त विकास की योजनाशञ्रों को कार्यान्वित नहीं किया जा रद्दा 
अन्यथा घाटे की मद बहत बड़ी होती । 


[4 


टैक्स आदि ले प्रांत की 


० 


कृषि की श्राय पर ८ कस लगाने और बि 
आय बढ़ाने के प्रस्ताव हैं । 


कांग्रेस द्वारा प्रान्‍न्त के शासन की बायडोर 

शान्ति व व्यवस्था: सम्भाल लेने के बाद विहार में कलकत्ता य 
शरणार्थी नोआखली में भ्भक रही साम्प्रदायिक्त देश की 
आग की एक चिंगारी फूट पढ़ी श्रौर बड़े 
' पैमाने पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गए । इस दशा पर शीघ्र ही 
काबू पा लिया गया श्रोर श्रल्पसंख्यकों में फिर से भरोसा पेंदा करने 
की हरचन्दु कोशिश की गईं । पान्त में दंगों के दिनों में गिराणु व सोदे- 
फोड़े गए मकानों की कुल संख्या १२००० थी जिनमें से सरकार ने 
६००० तो फिर से चनवा दिए हैं शोर १६०० मकानों पर काम जारी हैं । 
१६४७ में सकान बनाने और बेबरों को बलाने पर ४१,७३,२४४ सरंपए 
ख्च किये गए. । इसके पअल्ञावा खाने-कपढ़े और दवाहर्या का खच 
८,२४,१३२रुपए हुआ । ३०,००० रुपए पीद्त विद्याधियों धोर३०,००० 
विधवाओं व अनायों को सहायता के रुप में दिया गया। इन सच मदों 
पर कुत्च सेंक्लाकर १६४६-४७ मे १२,६२,०६४ सरुपपएु झीर १5४५9-४८- 


सं ८०,००,००० खर्च किया गया । 


| 


पराकस्तान से जा ७.२० घारखाधाों बह 
सारी संख्या ही सरकार द्वारा 


इन पर ६,२७,६<६२ रुपए खच किया गया । हनको फिर से बसाने को 
पूरी योजना पर $ करोड़ रुपए के प्यय का अनुसान है । दारणाशियों झी 
ही ध्थवा धोटी सरकारी सदायता से हो अपने पाँव 


काफी सर याने खुद हा।ंप 
घर उड़ी द्वोने की को 


श्ष्प राजकमक वर्ष-बोध 


एक पंचवर्षीय योजना के अलुसार श्रान्त में - 
कृषि कृषि के उत्पादन में ३ लाख ७० हज़ार टन, 
की वृद्धि करने का उद्देश्स रखा गया दे। 
इस दिशा में किये गए प्रयत्नों के फलस्वरूप १६४७ सें ६०,००० टन 
अधिक अनाज पेदा हुआ। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कृझ्रों, 
शहरों, बांधों श्रोर राहत पम्पों की संख्या बढ़ाई जा रही है ।- १६४७ में 
प्रान्त में इन कोशिशों पर २६ लाख ३८ हजार रुपया खर्च किया गया 
ओर इनसे 8,०८, २६३ एकड़ जमीन को ज्ञाभ पहुंचा । 
प्रान्त में इंख की खेती-बारी बढ़े पेसाने पर 
ईख * होती है और चीनी निकाली जाती है। प्रान्तीय 
* सरकार का श्रस्ताव द्वे कि ईख की पेदावार 
शोर बिक्री ज़्यादातर सहकारी संस्थाश्रों द्वारा ही दो । जिस गाँव में 
ईख उपज़ाने वाल, का दो-तिहाई भाग सहकारी संस्थाका सदस्य होगा, 
उप्र गांव की कुल उपज केवल उसी संस्था द्वारा ही बेची जा सकती 
है। इस वक्त प्रान्त की ईल की उपज का एक-चौथाई भाग - ही ऐसा 
सहकारी संस्थाश्रों द्वारा बिकता दे लेकिन इसमें शीघ्र ही द्द्धि करने 
की योजना है। प्रान्त सें ईख पैदा करने वालों की9१७७ सहकारी 
संस्थाएं हैं; ईंड की उपज से सम्बन्धित विकास करने व इसकी बिक्की 


. करने वाले ६० सहकारी संघ हैं ।5१६४ उन गांवों में से जो चीनी - 


हे 


बनाने के कारखानों के क्षेत्र के अन्तर्गत है, ३६६६. गांवों में सहकारी ' 

संस्थाएं बन चुकी हैं । ह 
ईंख पंदा करने चाले अपनी ज़मीन को साँफी तोर पर बीज्षकर 

सांभी खेंती-बारी करें, इस उद्देश्य से प्रान्त में £ को-आंपरेटिव फार्मो 


में परीक्षण हो रहा है! रु 
हि न्‍न्‍त॒में उद्योगों के विकास के लिए एक 
लोग ... पंचवर्षोय' योजना बनाई जा रही दे जिले 


१४ वर्ष के लिए बनने वाली योजना का एक 


जा 


बिहार ३७६ 


भाग साता जायूगा । प्रान्तीय उद्योग-विकाप्र-समिति ( प्राविंशल ढिवे 
लपमेन्ट बोर्ड ) ने इस योजना पर विचार किया दै और निश्चय किया 


: है कि रेशम और चमड़े के उद्योगों को सरकार व जनता भागीदार बन 


कर चलाएं; लाख, साहका, सूपर फास्फेट, लोहा, इस्पात, एलुमी- 


नियंस वे मशीनरी के श्ॉज़ारों के उद्योगों का काय अकेले सरकार द्वारा 
ही सम्पन्न हो; शेष सब उद्योगों में जनता खुद दिलचस्पी ले व पू'जी 


लगाए । 


फेप्तला किया गया कि प्रान्त सें अभी कागज के एपुक नए कारखाने 
के लिए कारय-चेत्र है। 

यंह भी निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों के 
लिए बोड को स्टडिंग कमेटी ( स्थायी समिति ) को, जिसमे मंत्रि- 


: मंडल के चार सदस्य भी हुआ करेंगे, £ करोड़ रुपए की रकम तक खर्च 


ज्ह 


करने के अधिकार दिये जाय॑। प्रान्तीय सरकार ने इस रकम के शतिरिक्त 


छान-बीन करने व योजनाओं की सम्पूर्ण रुपरेखा तथ्यार करनैके लिए हस 
सामति को २ करोड़ रुपया अधिक सॉप दिया है । 

व्यक्तिगत द सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध श्रादि के विपय में निम्न 
निंश्वय किय्रे गए--.._ 

(१) सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध कार्य कानून द्वारा घोषित तोन 
सदस्यों के बोर्ड में हुआ करेगा । तीनों सदस्य अपना पूरा समय इस 


' में दंगे ओर वेतन पायंगे । 


(२) सब उद्योगों के लिए अलग-श्रलग बोंढ बनाया ज्ञायगा । 
(३) इन बो्डों सें सजदूरों का एक-एक प्रतिनिधि श्ल्लग लिया 
जायगा | 

(४) इन बो्ों के काम सें सामन्‍्जस्य बनाएं रखने के क्विए एक 
प्रान्तीय बोड बनाया जायगा जिसमें सब उद्योगों के श्रलग-श्लग 


गा भ्त 


छोड़ा के प्रधान, एक झाधक सल र, आर एक फ्रधान सदृक्त्य छनरा | 


झाथिक सल्नाहकार भोर प्रवान का सरकार सनानास करया | 
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(५) हर उद्योग के खर्च व उत्पादन की कीमतों पर ध्यात रखने के 

लिए कास्ट एकाउन्ट्स स्टाफ और कमर्शल एडिटर काम करेंगे | 
६) उद्योग का प्रब'घ सम्बन्धी घ विशिष्ट (टकनिकत्न) -कांम करने 
ताला को अभी से शिक्षा देने की योजनाएं बनाई जाय॑ । 
(७) प्रांत में विशिष्ट शिक्षा देने वाली संस्थाश्रों की - स्थापना के 
सन्वन्ध मे विस्तृत सलाह-मशबिरा देने के लिए एक समिति बना दी 
गई है । 3 | 
इन उद्योगों में, जहां सरकारी और व्यक्तिगत पूजी भागीदार बन 
कर काम करगी,सरकार द्वारा लगाई जाने वाली पू'जी का कुल पू'जी से 
क्या अजुपात द्ोगा, इसका निर्णय प्रत्येक उद्योग के लिए अलग- 
लग होगा। मा 
केन्द्रीय नियन्त्रण मातद्त सिन्द्री में १० करोड़ रुपए को पृ'जी से ड़ 
जाद़ बनाने वाले एक बड़े कारखाने की स्थापना हो रीदें।... 
१६४७-४८ में कपड़ा बुनने-वाली सहकारी 

सहकारी संस्थाएं संस्थाओं का काम बहुत बढ़ा.। इन संस्थोश्रों 
द्वारा बुने जाने वाले कपडे की सिकदार १६४४ 

> + लाख गज थी,यह ३१६४६ में ७ लाख गज और १६४७ में २ ०्ज्नांख' 
न दोगई। विविध कार्य सम्पन्त करने चाली ३६८ सहकारी स'स्थाश्रों 
की इस वर्ष राजस्ट्री हुईं । इनके इलावा मोतीदारा, अर्राहद और गया में 
सेन्ट्रल को-आपरेटिय स्थोस 'दिकारी में गुढ़ की बिक्री की स स्था;हाजी पुर - 
अर फरडा मे लुहारों, सुजफ्फरपुर और सु'घेर जिल्ों में मछली पकड़ने , - 
वाला, चमारों भर फाड़, लगाने वाले स्यूपनासपत्न भज्लियों- की सहकारी . 
सस्थाओ्रों की इसी वर्ष रजिस्ट्री हुईं । । हु 
जनवरी १8४७ से सार्च ४८ तक प्रात की दोनों है 
कानून - आरा-सम्माश्रों ने २९ सरकारी और -६ गेर सरे- 
|  फारी अस्तावों पर विचार विनिमय किया । 


कई 


विहार ह ३८१ 


” प्रांत की कांग्रेसी सरकार ने मजदूरों के जीवन 
सजदूर | स्तर को ऊंचा करने का सतत प्रयत्व किया 
गे है। सरकार की श्र से एक विशेष अफसर 
५ को नियुक्त किया गया है जो कारखानों में घूम-फिरकर मजदूरों की रिह्दा- 

यश व रहदन-सदन के तरीके की देख-साल करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश 
' करेगा । शीघ्र ही सजदूरों के लिए कुछ हजार सकान चनाने की 
. योजना है। ह 

मात्रिकों ओर मजदूरों-सें रूगढ़े निपटाने को अधिक सुविधाज्षनक 
बनाने के उद्देश्य से एक डिपुटी लेबर कमिश्नर की नियुक्ति की गईं है । 
. बिहार लेबर इन्क्घायरी कमेटी के सुम्ावों को कार्यान्िवित किया जा 
: रहा दे । कितने द्वी मिल-मालिकों को मना लिया गया दै कि अपने कार- 
खानों में प्राविडन्ट फन्‍्ड स्कीसें चलाकर मजदूरों की दृद्धावस्था के लिए 
 शकमें जुटाने का इन्तज़ाम करें । मिल-मानिकों से यह श्रतुरोध भी किया 
जा रद्दा है कि बीमारी के दिनों में मजदूरों को घेतन सहित छुद्दी दी ज्ञानी 
चाहिए और उनके झ्रौपधि-उपचार का इन्तजाम भी द्ोना चाहिए । 
प्रांत में एक लेबर एडवाइज़री बोर्ड की स्थापना की गई है जो सज्ञ- 
' दूर विषयक नीति पर सरकार को मन्त्रणा देता रहेगा । इसका सुख्य 
_ उच्श्य मजदूरों श्रोर सालिकों में भ्रच्छे सम्बन्ध चनाए रखना हैं । 
मजदूरों के लिए. घिशेष दृस्पताल वे उनके बच्चों के लिए विशेष 
स्कूल खोले जा रदे दें । 

.. एक कानून पास किया गया है जिसके अनुसार दर उस कारखाने 
में, जहां २९० था इससे अधिक मजदूर कास करते हों, सालिकां क 
एक विशेष दृकान (केन्टीन) खोलनी पड़ेगी जहां से मजदूर उचित दरों 
पर अपनी ज़रूरत की चीज खरीद सके । 
हिन्दुस्तान-भर में बिहार ही 
जमींदारी जिसमें कि कानूनी तार प जमीदारोकी प्रणव 

अन्त कर [दया गया दू। सद्मथम ग्गश्पु से 
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इस कानून (बिहार स्टंट एक्वीज्ञीशन,आक्र जमींदारी बिल) का मस- 
विदा तय्यार किया गया; १६४७ में (इसने निश्चित रूप धारण किया । 
११ पितम्बर को प्रांतीय धारा-सभाके रांची अधिवेशन में इसे पेश किया 
गया । तदुपरान्त विल्को ४३ .सदस्योंकी एक सिल्लेक्ट कमेटी को विचार 
के लिए सॉप दिया गया | इस समितिने ब्रिल की धाराशों में महत्वपूर्ण 
(विशेष कर जमींदारों को दिये जाने-वाले मुआवज़े के सम्बन्ध सें) परि- 
चतेन किए । मार्च, अ्भ्रेल ओर मई १६४८ सें इस बिल पर प्रांत की 
दोनों घारा-सभाश्रों ने विस्तृत विचार किया झोर २९ मई १६४८ को 
यह कानून पास कर दिया । ; 
- प्रान्त सें बेसिक शिक्षा के प्रखार की सरकारी 
शिक्षा योजना है। इस समय बेसिक शिक्षा की टू निगं 
(अध्यापन काय में दक्षता) के लिए प्रान्त सें 
७ स्कूल काम कर रदे हैं । बच्चों को बेसिक शिक्षा देने वाले €€ स्कूल 
खुले हुए हैं। ६ नए द्रनिग स्कूल और ४७ नए बेसिक स्कूल जुलाई 
१६४८ में खोले गए । सब जिलोंके बड़े म्यूनिसिपल शहरोंमें मुफ्त भौर 
जबरन प्राइसरो शिक्षा जारी है। लड़कियों च औरतों की शिक्षा के लिए 
नई संस्थाएं खोली जा रही हैं । प्रान्त के ७ डिवीजनों में ४ प्रादेशिव 
युनिवर्सिटियां खोलने की योजना विचाराधोन हे । 
वयस्कों की शिक्षा के लिए मसिडल व हाई रुकूलों में वयस्‍् 
शिक्षा के स्थायी केन्द्रों की स्थापना द्वो रही है। गांवों सें पुस्तकालय 
खोले जा रहे हैं ओर शिक्षा-प्रसार के'लिए फिल्मों, श्रखबारों,रेडियो 
कथा, कीतन श्ाादे उपायों की सद्ायता ली जा रही हैं। जनता के 
सस्ता साहित्य सुलभ हो, इस ओर .एक सरकारी प्रकाशन विभाग 
प्रयत्नशील है । | 2५ ह 
दरभंगा के मेडिकल स्कूल को कालेज बन' 
स्वास्थ्य दिया गया है। इस तरह प्रान्तमें दो कालेज 
(एक पटना सेंहे) हो गए हैं | एक तीसरः 


विहार श्परे 


मेडिकल कालेज छोटा नागपुर में कहीं पर खोलने की योजना विचारा- 
धीन है। भ्ौरतों श्रोर श्रादिसवासियों को इस व्यवसाय के प्रति अधिक 
आाकपिंत करने के उद्दं श्य से विशेष सुविधाएं दी जाती हैं | पटना व 
दरभंगा के सदर इस्पताल, ५४ दूसरे दृस्पताज् और “चारों डिचीजनों के 
- ७ बड़े दस्पताल केन्द्रीय नियन्त्रण में ले लिये गए हैँ | पटना मेडिकल 
कालेजश्के इस्पताल में रोगियों की १००० चारपाइयों का इन्तजाम कर 
दिया गया दे श्रौर बच्चों के लिए एपुक विशेष नया दस्वतान् खोल दिया 
गया है। और कमेटी की रिपोर्ट के श्रनुत्ार उत्तरी बिद्दार में कोसी थ 
कमला नदियों के उत्पात के बाद फेलने वाली बीमारियों की रोक-थाम 
के लिए विशेष प्रबन्ध किये गए हैं । 
गांवों में काम करने वाले डाक्टरों को सरकार की झोर से सद्दायता 
दी जाती है| पटना स्थित श्रायुवेंदिक और यूनानी स्कूलों को कालेज 
का दर्जा दे दिया गया है| + 
मलेरिया रोग की रोक थाम के लिए क्युनीन मुफ्त बांटी जाती है । 
प्लेग के चूहों को मारने के विशेष प्रबन्ध किये गए हूँ । उत्तरो विद्दार के 
विभिन्‍न जिलों में काला-झआजार रोग के उपचार के लिए २० केन्द्र 
खोले गए हैं। जनता के स्वास्थ्य की देख-रेख रखने वाले घिभाग पर 
प्रतिवर्ष लगभग ४० लाख रुपए खर्च किए जाते हैं । 
१६४७ से बिहार पंचायती रात सिज्ञ पास 
पंचायती राज किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त के गांवों 
की पंचायतों को पश्रधिक अधिदार सांप दिये 
गए हैं । यह प'चायते गांवों में जनता के स्वाप्ध्य शिक्षा भौर सुधार 
का च्यान रखेंगी और छोट-मोदे दीवानी व फॉजदारों कगद निपटाबंगी । 
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३० अ्प्रेल्त १६४६ को कांग्रेस ने मन्त्रिमएडल बनाया जिसके १४ 
मन्त्री लिये गए । इस वक्त १२ मन्त्री हैं | १४ पालियामन्टरी सेक्रेटरी 
मनोनीत किये गए। धारा-सभाके सद॒स्योंकी संस्था२३४ ओर लेजिस्लेटिव 
कौन्सिल के सदस्यों की संख्या €९ है । धारा-सभा में १६५ कांग्रेसी 
निर्वाचित हुए थे और कॉसिल में ३२ । धारा-सभा के अधिवेशन प्रायः 
' मार्च और अगस्त में हुआ करंते हैं, इन्ही महीनों में कॉलिल भी 

बेठती दे । ; है 

मन्त्रिमण्डल् के नाम यह हैं 
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७ श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियर---शिक्षा,स्निमा । 

८ श्री के० साधव मेतनन--कृषि, जंगल, जेल । 

£ श्री कत्नावकट राव--भूमिकर । | 

३० श्री ए० बी० शेट्टी--स्वास्थ्य, चिकित्सा।.... ५: 

११ श्री बी० कुर्मण्या--हरिजन उद्धार । जा 

१२ डाक्टर एस० गुरुवाथम--खादी,घरेलू दुस्तकारियां,शराबबन्दी । 


सद्रात्त इ्घ 


जु 


बजद १६४८-४६ 

कुल अचुमानेत आय €&€,६४ करोड़ रुपए | कुल श्रनमानित ब्यय 
' &2,६४३ करोड़ रुपणु । 

इस तरह प्रान्त के बजठ सें ७० लाख के क्गभग की बचत रहेगी । 

कोई नया टेक्‍्स नदीं लगाया गया । 

पुलिस, शिक्षा ओर सिंचाई विभागों पर खर्चों की रकमें बहुत बढ़ 
गई हैं| पुलिस पर ६.४० करोड़ रुपए खर्च द्वोंगे जबकि पिछले वर्ष 
यह रकम लगभग ४ करोंढ रुपए थी । शिक्षा के ज्ञिण ८.०० करोड़ 
रुपए रखा गया है| चुद्शभद्वा की योजना पर प्रान्तीय सरकार का हृस 
चर्ष २,४८ करोढ़ रूपया खर्च होगा । 

श्राय सें शराबबन्दी की योजना से ४ करोद की कमी हो जायगी 

बिक्री टैक्स, मनोरब्जन टेक्स भर शर्तों पर टेक्सों से यद्द कि 
'चूरी हो जायंगी । इसका ब्योरा यद्द है : 


बिक्री टैक्स ३.७४. करोंद़ रुपए 
पर जे 99 
शर्ता पर टैक्स २४ 
मनोरन्‍ज्ञन टेक्‍्स... १२ ण 
। प्रान्त में दो प्रकार के शरणार्थी शझ्ाए, एक तो 
शरणार्थी पाकिस्तान से उखेद़े जाकर, दूसरे दैदराबाद में 


रमाकारों के अत्याचारों से भयभीत होकर । 
दूसरे आवश्यक सामान सरकार की शोर से मिज्ते थे । 
हेदराबाद से भागकर आये हुए शरणार्थियों की संस्या जो सद्गास 
प्रांन्त से झ्ाई, १८,००० ० तक पहुँची। बेतवाडा, कन्‌ल थाद्ि स्थानों 
पर इनके लिए केस्प खोले गए । 
प्रान्त में सदा द्वी अनाजों की कमो रहा ४, 
- खाद्यस्थिति . इस कमी की दूसरे प्रान्तों से झ्रायात फरके 
अथवा सारत सरकार की सद्ायता से पूरा 


श्प्द राजकमल् वर्ष-बोध 


' किया जाता रद्दा है ।-१8४६-४७ में प्रान्त के भमण्डार में १६,३७,६४७ व 
टन श्रनाज प्रान्त से ही इकट्ठा किया गया, २ ४८/प&४ टन का भारत , 
सरकार की योजनाशरों के अ्रज्ुस्लांर आयात हुआ । इस प्रकार भ्रनाज के 
$८,६६,४४१ टन भण्डार सें से १८,६६,९४१ टन श्रनाज की प्रान्त में 
खपत हुई । ४०,००० टन श्रनाज श्रगले वर्ष के भणडार में जमा रह्दा-। : 

१६४७-४८ की खरीफ की कृषि खराब हो.गईं। प्रतिवर्ष चावल की -' 
उत्पत्ति लगभग जद्दां 9,६ मिलियन टन हुआ करती थी, उसका श्रजु- 
मान इस चर्ष केवल्न३,७ मिल्नियन टन द्वी रह गया । इसी तरह बाजरें 
की उत्पत्ति २.६४ से ५,६४४ मिलियन टन रद गई । इस प्रकार प्रान्त 
को अपनी वार्पिक अनाज-उत्पत्ति में २.३ मिलियन टन का घाटा हआ। 
भारत सरकार अरब तक ४ लाख टन अनाज देने का वायदा कर चुकी दे।. 
केन्द्र के खाद्य मंत्री ने प्रान्तीय सरकार के अनुरोध पर ग्रान्त का दौरा 
किया भ्ौर डस्मीद दे कि केन्द्र से प्रान्त को श्रधिक मान्ना में श्रनाज ' 
दिया जाय । कक 8० हे 

सरकारी सिद्धांतों पर १६४७ के श्रन्त् में. 
कपड़ा १,२०,००० खड्डियां कपड़ा घुन रही थीं जब 

कि इनकी संख्या.३8४६ के अन्त में ९२,३६१ 
थी । भ्रान्त में 'सूत व कपड़ा घुनने के बढ़िया कारखाने भी काम, कर... 

_ रहे हैं। | ह 

नन्‍त की आबादी को ध्यान. में रखते हुए 


कृपि १६४७-४८ में श्रनाजों की जो कमी रद्दी उसका 
ब्योरा यह है - 
चावल - « &,८०,००० टन 
बाजरा २,<०,००० टन 
दाक्ष २,८०,००० टन 


प्रान्त में क्रपि उत्पत्ति को बढाने की एक पंचवर्षीय थोजना बनाई 
गई हैँ जिसके अनुसार १६४१-४२ तक चावलों की <€ लाख टन आराधक 


मद्रास श्य७ 


पोदावार हो सकेगी । सिंचाई की छोटो व बड़ी नहर सारे प्रान्त में 
घिछाई जा रही हैं, पुरानी नहरों में अधिक पानी दिया जा रहा है| नए 
कूएं खोदने व पुराने कृश्रों की सरम्मत के लिए रुपए-प सों की मदद दी 
जाती है। गरीब रय्यतों में बीज और खाद झुफ्त बांदने की एक योजना ह 
बनाई गईं है। दर जिलेमें२०००रुपए तक का खाद और १०० रुपए तक 
के बीज इस प्रक्तार बांटे जायंगे । हरी खाद पे दा करने बाली रच्यत को 
कृषि के भ्रौजारों के रुप में हनाम दिया जाता है । खेती-बारी को खराब 
करने बाले कोड़ों को मारने के लिए रसायन व पिचकारियां किसानों को 
' उधार दी जातो हैं । प्रान्त की खेती-बारी को याखिक करने के उद्दे 
: से किसानों को किराए पर दू क्टर दिये ज्ञाते है।इस चक्त प्रान्त में ६० 
ट्रेक्टर, काम कर रहे हैं घोर €० नए खरोदे जा रहे हैँ । पानो खींचने के 
ज्षिए पेट्रोल द्वारा चलने वाले ७२० पम्प डीज़ल तेल से चलने वाले १२ 
पम्प किराए पर देने के लिए रखे गए हैं । 


हि 


खुदाइयाँ पर काम शुरु दोरहा हुँ--इन पर कुल व्यय इकरोड़ रुपया होगा 
झोर २,६०,००० एकड़ अब तक अश्रप्रयुक्त जमीन पर (खेती-बारी 
हो सकेगी । इसके अलावा लम्बी प्रवधि के लिए प्रलग योगनाए 
बनाई जा रही हूँ । 


सिंचाई को नदहदरों को खोदने की एक योजना के श्रभुसार २६८ 
सर 
हू 


प्रान्तम जमींदारो व इनामदारी की प्रधातयां फो 
जम पंदारी खत्म करनके लिए घधारा-सभाम फानून परश शा 
चुका है। धारान्प्रभा की एक सिलेस्ट कमेटी 


(विशेष समिति) दस पर विचार कर रही हैं। ज्ञर्मीदारेक्ों उच्नि 


"तह ० कक कल 
सहकारा कांप के पसाणश 


इ्यप . राजकमल वर्ष-बोध 


एकड़ जमीन के इकट्ठो टुकड़े देती है । संस्था के जितने सदस्य हों, 
प्रति सदस्य के द्विसाब से प“जी में १० रुपए सरकार देती दै | कृषि के | 
ओजार खरीदने के लिए प्रति सदस्य ७५ रुपए के हिसाब तक सरकार: 
रुपया भी उधार दे देती है। इसके अज्लाव्रा कृषि के पहले वर्ष के लिए - 
& रुपए प्रति एकड़ के खाद के लिए, २ रुपए प्रति एकड़ बीज के लिए . 
मुफ्त मिलते हैं। बेल खरीदने के लिए आधी रकम मुफ्त और आधी. 
कर्ज के रुपए में मिलती है । इस कज्ञ पर कोई व्याज नहीं लिया . 
जाता ओर रकम < वर्षो में चुकानी होती है। | ह ह 
प्रांतीय सरकार की प्रेरणा से सद्गासं में खट्डियों 
सहकारी संस्थाएं... पर कपड़ा छुनने वाले अधिकाधिक संख्या. 
में सरकारी संस्थाओं में आरा रहे हैं ।- 

१६४४-४९, ४६-४६ और ४६-४७ में जुल्ाहों की सहकारी संस्थाश्रों की | 
संख्या क्रमशः ६३११,३०६ ओर ६४६ रही । ५ 

इन संस्थाओं के सातहत खड्डियों की संख्या क्रमशः २६६३६ 
४६४९२ और मर९९३१ रही है। 

घरेलू दस्तकारियों में संलग्न सद्कारी संस्थाओं की संख्या इन्हों .. 
वर्षों में २२३,.२२२ और ६९२ रही दे । । मे 

प्रांत की कुल सहकारी संस्थाओं की संख्या ३७०९७ है, इनके- 
सद॒स्यों की संख्या २२९,३०,००० ओर इनमें लगी हुई एूजो<. 
४०,६७,९१,००० रुपए है। पुनर्निवासके महकमें के अधीन इस स'ख्या 
के अलावा ३५६ अल्य सहकारी स'स्थाएं भी हें जिनकी सदस्य-ल'ख्या 
३,१६,००० और जिनमें लगी प्‌ृ"जी २,२८,००,००० रुपए है।  « 
' उद्योग . . प्रांतकी सरकार कुछ डउद्योग खुद ही चलना रद्दी 
ह .... द्-निनकी नामावल्ली निम्न है 

मद्दी के घतनों का कारखाना--नेछोर जिले के गहूर शहर -में । 
 काँच की चूड़ियों के निर्माण का शिक्षा-केन्द्र--#लद्दस्ती में । 
रेशम कातने का उद्योग--कोछगल में ।/ -  .#.._ 


लि 


सद्रास 


न्प्प 
3 | 
जि? 


तेल का कारखाना--काजल्लिकट से । 

साचुन का कारखाना--कालिकट में । 

रेडियो व बिजली के दूसरे सासान बनाने का डउच्योग--१० ज्ञाख 
की कुल पू'जी में प्रांतीय सरकार ने २ लाख रुपए के हिस्से खरीदे हैं । 

प्रांत में वनास्पती घी बनाने का एक कारखाना प्रांतीय सरकार 
की अनुमति से लग रहा है। 


प्रांव मे एक सरकारी शेक्तणालय खीला जा रहा दे जहां न 
उद्योगों घ दुस्तकारियोंकी शिक्षा दी जायगी । इसके ६ स्कूल भी खोलने 
की योजना बनाई गई है । 


० 
्म््शः 


इस ससय प्रांत में 5३ ऐसे श्रोद्योगिक स्कूल काम कर रहे दें मिम्दों 
सरकारी सहायता प्राप्त द्वै । 
१६४६-४७ सें बिजली का प्रांत में कुल उत्पा- 
बिजली दुन ४०,८६,८० लाख दकाइयां था भिसमें से 
* ७७,७ प्रतिशत ग्रिजली सरकारी कारखानों में 
पेदाकी जाती थी | श्रव ८६ प्रतिशत बिजली (च्यक्तिगत विजलीधरों को 
खरीद लेने के कारण) सरकारी कारखानों में तय्यार दो रही दे । 
एक पंचवर्षोथ, योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार बिजली को 
पैदावार दोगुनी कर दी जायगी । इस योजना पर १७ करोड रुपए सच 
किये जायंगे । 


कृषि के लिए बरती जाने वाली बिजली की एकाट्यों के भाथ कम 

रखे गए 
१६४६ में प्रांत में सद्धों की लमग्धट तल 
सड़के :. मिलाकर ३६,६६६ मील थी; लिप्तका स्योग 


मुख्य राजपथ 
मशिद्यों की महत्वपूर्ण सरके ६२४६१ ,, 


३६०... राजकमल वर्ष-बोध 


घटिया सदके. 7 ६६६१ 

शेष सड़क... . २०६११ ,, 

इस ब्योरे में स्यूनिसिपेल्लिटियों शोर पंचायतों की सड़कों का हिसाब 
' जमा नहीं है । २३,४०० मील लम्बी पक्की सढ़कें हैं । 


प्रांतीय सरकार के हाथों सें इस समय १९,६६० मील लम्बी सड़कों 


का नियन्त्रण है; २१,४३८ सील लम्बी सड़के जिल्ला बोर्डो के हाथों 
$ में हें । पु 


९ नए राजपथों के निर्माण की स्वीकृति, जिस पर कुल ६.९७ 


लाख रुपए. खर्च आयगा, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है | इसके - 
अलावा & राजपथों का प्रांतीय प्रस्ताव केन्द्र द्वारा विचाराधीन दे। इस 


पर ६६,६३१ लाख रुपए खच झआयगा। 


| प्रांत में यातायात के सब साधनों का राष्ट्रीय- 
यातायात के साधनों करण करने की प्रांतीय नीति की घोषणा हो 


का राष्ट्रीयकरण. छुकी है। योजनाचुसार सब बस कम्पनियों में 


_११ प्रतिशत हिस्से सरकार के होंगे. ओर १४ .. 
प्रतिशत द्विस्से पुरानी कम्पनियों के हिस्सेदारों को मिलेंगे । रेलवे ओर. 
स्थानीय संस्थाएं भी हिस्से खरीद सकेगी । सरकार पहले संघारियां ढोने 


वाली गाड़ियां चल्नायगी,फिर सामान ढोने वाली । ८ क्सियों का राष्ट्रीयन 
करण द्वोगा अथवा नहीं, इस प्रश्व पर बाद में विचार किया जायगा | 


हो गया । 


प्रांत-भर में जंबरन शिक्षा के आदेश निकाल. " 
शिक्षा कर और वयस्क शिक्षां की सुविधाएं देकर 


अंशिक्षा को - दूर करने की सरकारी नीति 


हि 


मद्रास शहर की वच्च कस्पनी का श्रक्त बर १६४७ सें.राष्ट्रीयकरण . 


प्रांत में पुस्तकालय खोलने के विशेष प्रयत्न हो रहे हैं, हर जिला-व॒ 


स्यूनिसिपेलिदी के पुस्तकालय को २०० रुपए की ओर पंचायत के पुसुत- 
काज्नय को १०० रुपए की सरकारी सद्दायता दी जाती है.। १६४८-४४ 
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के बजट के अनुसार . ऐसी कुल सहायता का अनुमान २ लाख रुप 
किया गया दे | 
अनुमान लगाया गया हैं कि प्रांत-भर सें प्राथसिक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए स्कूल जाने योग्य श्ायुके बच्चों की कुल संख्या ७० लाग 
है। इसमें से केवल ३० लाख बच्चे इस्त समय शिक्षा पा रहे हैं । 
योजना बनाई गई है कि अगले दस वर्षों में प्रांत के सभी बच्चे स्टूल 
जाने लग॑ । पहले दुस वर्ष जबरन शिक्षा पाँचदी श्रेणी तक दी जाया 
करेगी, उसके श्रगले वर्षा में आ्राठवीं श्रेणी तक । 
प्रांत में प्राथमिक शिक्षा मौलिक (द्रेम्तिक) 
मौलिक शिक्षा शिक्षा के सिद्धांतों पर हो, इस उद्देश्य से शध्या- 
पककों का शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। ७ ऐसे 
स्कूल खोले गए हैं जहां श्रध्यापक मोलिक शिक्षाका शिद्षण-कार्य सोर्रें । 
कुछ अफसर वर्षा भो भेजे गए हूं । 
| प्रांत में मिडल व हाई स्कूलों की थ हमें 
शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े पढ़ रद्दे विद्यार्थियों की सय्या का ब्योरा हुस 
प्रकार रहा दे 


4&४६-४२ 58४६-४३ 

मिठल स्कूल रे पर्दे १८ 
- इनमें विद्यार्थियों की संख्या . २६,३७१ २६,६६४ 
३६४ #ए२ 


हाई स्कूल 
इनमें विद्यार्थियों की संस्था २,०४,६४२ ४२,१०, 


१ 


पिछुले कुद्ु वर्षों से प्रांत में जन्म प्र भरण 

स्वास्थ्य संख्या का प्रनुपात हम प्रकार रहा ४ : 
५६६४४ भ्श्र्ई $मभ्षा६ 
जन्मन्स ख्या _ २६.२६ स्ट््स्ट घ्भ्द्नर 
मरण- संख्या 44444 सर २७ $थदप 


* डइेशर '..... राजकमल वर्ष-बोधं 
१8४६ में देजे से मरने वालों का अनुपात प्रति १००० जनता के 


पीछे ०.०१ था। ३ " 
प्रांत में मलेरिया का रोग एक बढ़ी समस्या हैं | मलेरिया की रोक- 


थाम के लिए १६४७-४८ में <६००० रुपए (अतिवपे के हिसाव से). 


' और ८५,४०० रुपए (एक बार ही दी जानेवाली सहायता के रूप में) 
खच्चे किये गए । १६४८-४६ में क्रमशः ८३,७०० रुपए शऔ्औौर २७,० गढ़ के 
खर्च किये जाने का बजट में प्रस्ताव है । ता अं 

ह हरिजनों की कानून की दृष्टि से सामाजिक - 
हरिजन श्रवस्था में सुधार के उद्देश्य से मद्रास सिविल्ल ' . 

डिसएवबिलिटीज्ञ ऐक्ट ओर सद्दास टेस्पत्न एन्द्री . 
आथराइजेशन ऐक्ट पाल किये गए हैं। मन्दिरों अथवा सार्वजनिक : 
स्थानों पर द्वरिजनों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवद्यार कानून द्वारा दण्ड 
नीय वना दिया गया है । दरिजनों के बच्चे सब सरछूलों में भरती हो. . 
सकते हैं | १६४७-४८ से सब सेकनडरी द्वनिंग स्कूलों,सरकारी दस्तकोरी - - 
व द्वोनिंग कालेजों और लॉ (कानून की शिक्षा देने वाले) काल्ेजों के. 
१० प्रतिशत स्थान दरिजनों के लिए मुरक्षित कर दिये गए हैं।सब' 
होस्टलों (विद्यार्थियों के रिह्ायशी स्थानों) में १० प्रतिशत स्थान हरिजनों 
के लिए सुरक्षित हैँ। - हर | 

कुछ स्थानों प्र द्दरिजन विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल खोल.- - . 
दिये गए हैं। हर 
हरिजनों की दशाकेसतत सुधार के उद्देश्य से एक हरिजन वेलफेयर 
कमेटी” बनाई गई दे । १६४७-४८ में हरिजनों की बरेहतरीके लिए मिनन्‍्न- .. 
मिन्‍न सदकर्मों द्वारा कुछ ३७०,८,८०० रुपये खच किये गए हैं ।. 


प्रान्त के कल २४ जिलों :में ले. १६. जिल्लों में *: 


नशा निषेध शराबबन्दी की आज्ञाएं जारी हो छुकी हँ। शेष  - 
/ बिल्नों में भी शीघ्र ही ऐसी आश्ञाएं प्रचारितः 
की जाने वाली हें जो ह ५७ 5 ० 
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ताढ़ी के निषेध से ८०,००० लोग बेकार हो गए ह। इन्हें पाम 
रख्त से शुद्ध बनाने के काम पर लगाने की चेप्टा की जारही दे । १६४७ 
के अन्त तक ६४४६७ लोग इस काम पर क्गाएु जा छुके थे । 
ह सरकार ने ३४ फिरका? व दूसरे केन्‍्द्रो का 
' फिरका! विकास चुनाव किया दे जहां ग्रामों के पु]न्निर्साण का 
योजना कार्य सम्पूर्णतासे किया जायगा । योजना है कि 
हर 'फिरके! और केन्द्र को खाने, पहनने व 
जिन्दगी के दूसरी जरुरियात की नज्जर से श्रात्म-निर्सर बना दिया जाय। 
. इन केन्द्रों में विजछी भी पहुंचाई जायगी | 
खादी-उत्पादन की योजना को सरकारी सहा- 
खादी यता से ७ केन्द्रों में सम्पन्न किया जा रहा है । 
इन केन्द्रों में से प्रत्येक की श्राबादी ४० से 
८० हज़ार तक है| इन ज़ुत्रों में किसी को व्यक्तिगत तोर पर खादी 
बनाने को थ्राज्ञा नहीं हैं । ४ केन्द्रों में मिलों में बने कपड़े व खट्टियों 
के लिए सूत का वितरण बन्द कर दिया गया हैं 
रघनात्मक महकमों पर खर्चे 
१8४६-४७ व १६४७-४८ में प्रान्तीय बजडोंमें रचनाव्मक मश्कमों 
पर क्या खर्च किया गया, इसका ब्योरा यह है : 


श्ध्छ्द्ध्७.ः १६४७-४ 

( लाख रुपए ) ( लाख रूपए ) 
. शिक्षा ६६०,२७ ६६६,६६ 
सेडिकल . अहम २६०७-४८ 
स्वास्थ्य मम७रे७ ६०,६५७ 
सिंचाई ४२९४. ६८ श्ड्प्ह 
कंषपि ६०३.७० इ६ ६.८७ 
पशु चिकित्सा २६,६०५ ३६,५४५ 
सहकारी श्ष्टमेमे ६६,७५९ 


उद्योग घ्ऊ,छ्घछ पक मे 
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ध प्रान्त की चार. प्रमुख भाषाओं के हर पांचव 
राजकवि : * वर्ष राजकवि मनोनीत करने की प्रथा चलाई - 
गई है । इन राजकवियों को श्रार्थिकः सहायता -. 
( आनरेरियथम ) दी जाया करेगी । दर भाषा की सर्वोत्तम पुस्तक पर 
इनाम भी दिये जाया करेंगे। | 


मध्यप्रान्त ओर बरार 


आबादी १,६८,१३,४८४ :। राजधानीः नागपुर - श्राबादी 

३,०१,६४९७ । 
२७ अप्रैल १६४६ को कांग्रेस पदारूढ़ हुई । 

(१) पं० रविशक्ृवर शुक्ल्ना-प्रधान मन्त्री | शृह्द सन्त्री । . । 

(२) पं० द्वारका अप्ताद मिश्रा--विकास और स्थानीय शासन 
के भनन्‍्त्री । 

(३) श्री दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता--अ्र्थ मन्त्री । 

(४) श्री संभाजी विन्नायक गोखले--शिज्ञा मन्त्री । -- 

(९) श्रा रामराव. कृष्णराव पाटिल--खाद्य और रेवेन्यू के - 
सन्त्री । 

(६) डा० सय्यद्‌ मिन्द्ाजुल दसन--चिकित्सा और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के सन्त्री । 


: (७) डा० घासन शिओ्रोद्ास वालिंगें--पव्लिक चक्स के मन्त्री |... 
(८) श्री रामेश्वर अ्रनिभोज--कृषि सन्त्री । रे 
(६) बाबा आनन्दराव देशसुख--एक्लाइज़-मन्त्री । 
&£ पालियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं । 


मध्यप्रान्त ओर वरार ३६५ 


# 5. 


धारा सभा के सदस्यों की कुल्न संख्या ११२ ईैँँ जिसमें से ६३ 
कांग्रेसी हैं । लेजिस्लेटिव कॉंसिल नहीं दें । 
चजट १६४८-४६ 
कुल अनुमानित झ्राय १९,२६,६९०,००० | कुल घनुमानित ध्यय 
१९,७४,४४,००० । 
इस तरह घाटे का कुल अनुमान ४४,६४,००० रुपए है। युद्रो- 
. त्तर पुनर्निर्माण और विकास की योजनाथोों की रकम से हस घारे की 
पूर्ति के लिए ४९,००,००० रुपए निकाल लेने का प्रस्ताव है। हमस 
प्रकार ६००० की कुल्ल बचत शेष रहेगी । * 
कोई नए टेकक्‍्स लगाने की योजना नहीं है। 
खाद्य-अनाजों की कृषि बढ़ाने के ल्लिए ४७,६० करोड रुपया खर्च 
किया जायगा। यातायात के साधनों के राष्ट्रीयकरण की नीति के प्नु- 
सार प्रानतीय यातायात की कम्पनियों के संचालकों (ए )ैफे 
हिस्से खरीद लिये गए हूं । 
मध्यप्रान्त भ्रौर बरार की सीमाएं देश के पाछ 
प्रांतीय भूगोल. दूहरे प्रान्तों (युक्तप्रांत, मद्रास, बस्प,विदार 
आर उड़ीसा) से छूती हैं । धदराबाद रियासत 


बे 


से प्रान्त की ७०० सील लम्बी सांझी दृद हैं ॥प्रान्त का छोेन्र ६६,६०२ 
चर्गमील है, भ्रात्रादी लगभग $ करोड़ ८० लाख । १४ रियासतों फे 
१६४८ सें प्रान्त से मिल जाने के बाद छेत्र में ३० हज़ार यर्गमोत्न पश्रौर 
आावादी में ३० लाख की वद्धि हुईं 

सन्त की बार्पिक आमदनी १३४करोड़ सपण 
रियासतों के मिल जानेके बाद यह '्यामदनी 
हिन्दुस्तान में पाए जाने वाले सेंगनील का प्रायः 

ही सध्यप्रान्त को प्राप्त हे । एशिया का सोमेंट का रयाः 
इसी प्रान्त (कटनी) में है । प्रान्त सें बाकसा 


डी 


पाय है कि शीघ्र ही एशिया का एडुसीडि 


! 


३६६ राजकसल्न पपं-घोध 


से बड़ा कारखाना यहां काम शुरु करने वाला है| इसके इलावा रियासत . 
बस्तर में लोहा मिलता है। प्रान्त में कोयला,माइका, बेराइट्स, ग्रेफाइट 
चूना ओर सोप-स्टोन भी पाए जाते हैँ । जंगलों से सामवान' की कीमती - 
लकड़ी, किताबी च. अ्रखबारी कागज्ञ बनाने के लिए उपयुक्त वास व 
घास ओर लाख प्राप्त होती दै। इसके अतिरिक्त प्रान्त में बढ़िया कपास 
ओर पर्याप्त मात्रा में तेलब्रीज पेदा होते हैं। ' हे 
प्रान्त में खनिज साधनों की बड़े उद्योगों के लिए कच्चे सामान की 
श्रीर कषि की उपज की कमी नहीं है। . 
गेहूँ के श्रतिरिक्त ग्रान्व कृषि की सब शंष- 
कृषि और अनाज. उपजों में आत्म-निर्भर दै। अनाजोत्पत्ति इतनी 
की स्थिति मात्रा में होती है कि १६४३ से १६४७ तक 
हिन्दुस्तान के अनाज की कमी के प्रदेशों को 
मध्यप्रांत से ६,४३,००० टन चावल और १,१२९,००० टन ज्वार 
भेजी गई । 
प्रान्‍्त की खाद्योत्पत्ति की स्थिति को और सी बेहतर बनाने 
के विविध प्रयत्न जारी हैं। किसानों को तकाबी कर्ज्ञों के रुप-समें २ करोड़ 
रुपये के लगभग बांटे जा लुके हें । जिन क्षेत्रों में खेती-बारी नहीं की जा. 
दी,उनमें खेती करने की कोशिश जारी हैं। इस ्रयाससे इस चर्ष३,७१ 
६८२ एकड़ अधिक जमीन पर कृषि हुईं | एक कानून बताया गया दे 
जिसके अनुसार बढ़े जमींदारों को श्रपनी खाली पढ़ी हुई जंमीन के १०. 
से २० प्रतिशत भाग पर इस वर्ष खैती करवाना आवश्यक है । सिंचाई 
के प्रबन्धों सें भी तरक्की की जा रही दे । इन सब प्रयत्नों के परिणाम 
स्वरूप कृषि के चालू वर्ष के श्रन्त में ६९,००० टन अंधिक श्रानज पढ़ा : 
होने की उम्सीद है । ला 9 85 22, 
प्राकृतिक खाद के प्रयोग से सध्यग्रान्त ने विशेष प्रयत्न किए हैं । 
जुलाई १६४पमें केन्द्र व प्रान्तकी खाद-विकास-समिति का साँका अधि- 
चेशन- नागपुर में हुआ जिसने: यह मृत प्रेकट' किया कि खांध सम्बन्धी _ 


ञ्मु 


ज्जूजवात्ज वार ६६९ गई 


. भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति की ( जो कि $ करोड़ टन के लगभग 
होती है ) रक्षा की जानी चाहिए । इस समिति का विचार था कि यदि 
इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके तो हिन्दुस्तान की खाद्य 
समस्या सुक्ञक सकती है। 


प्रान्त सें बेसिक! ( सोलिक ) शिक्षा के प्रसार 
शिक्षा के प्रयत्न किए जा रहे हैं । एक विशिष्ट समिद्दि 

बनाई गई है, जिसका संचालन हिन्दुस्तामी 
तालीमी संघ के मंत्री श्री झ्ायवायकम कर रहे हैं । 


*- 
हक 


जनता को पढ़ाने के श्रतिरिक्त घ्वतन्त्र राष्ट के 
सामाजिक शिक्षा. श्रच्छे नागरिक बनने की शिक्षा भी दी ज्ञा रही 

हैं। इस उद्देश्य से एक पंचबर्षीय योजना 
बनाई गई दै जिस पर कुल १ करोड़ €*० लाख रुपए खर्च किए 
जायंगे । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार सरकारी 
प्रकाशनों, पुस्तकालयों, अजायबघरों, सिनेमा, लोक नृस्य ध्रादि के 
साध्यसों से किया जायगा | इसके लिए शहरों से बाहर फस्प लगाए 
जाते हैं । पिछली गर्मियों में ४३८ केम्प लगे मिनमें ६६,६०० घयस्कों 
ने ( जिनमें ३७,००० स्त्रियां थीं) शिक्षा पाई । 


स्थतन्त्रता का संदेश प्रान्त के हर इ्यश्सति सदछ 
जनपदीय स्वतन्त्रता पहुँच सके, हस उद्द श्य से जमपद गेस्ट पर 
किया गया हैं । सत्र प्रान्त दो तहसील 


(५ 

3 5 
ण्क 
५ 

है) 
। 

की | 
ध् 
डा 
५ 
के 


विभाजित किया गया हैं । तहसीलों की पंत 


हि 4 है 


र किया जा रहा दें, दर रेवेन्यू घेत्न में न्‍या 
7 रही हैं। 


| 


५ 
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हे 


प्रात की जनता को आरत्म-रत्षा के. लिए 
होम गाडे.., शस्त्रास्त्र में मिपण करने के लिए फौजी शिक्षा . 
दी जाती [दे 'औओर होमगार्ड सें भरती किया - 
जाता है । - के 
प्रान्त के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग सस्ती 
बिजली का विकास बिजली मिलने पर दी सम्भव है, इस विचार 
से बिजली पंदा करनेकी योजनाश्रों पर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा दे । वेन-गंगा पर बंधने वाले बांध से २,६०,००० 
किल्लोचाट बिजल्ली तय्यार होगी श्रोर २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
होगी । कुछ चर्षा के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ाकर ६ लाख किल्लो- 
चाट कर दिया जायगा । समस्त योजना पर कुल <० करोड़ रुपए खंच 
होने का श्रन॑ंमान दै । | ु 
प्रान्तीय सरकार कितने “ही नए डबद्योगों में 
ड्योग दिलचस्पी ले रही है। एलुमीनियम, अरखबारी 
कागज और सीमेन्ट के नए कारखानों में सर- 
कार हिस्सा ले रही है। केन्द्रीय सरकार से बातचीत हों रही है, कि 
लोहे व इस्पात के निर्माण के जो दो नए कारखाने खुलने हैं, उनमें से 


३ सध्यप्रान्त में-ल्गाया जाय | प्रान्त में" कपड़े के कारखानों को सुविर 


धाएं दी जा रही हैं, उद्योगों में प्रयोग होने वाले एल्कोहोल के निर्मासय 
का उद्योग विचाराधोव हैं | 
सके इलावा छोटे पेसाने के व घरेल धन्धों को भी. -सरकारी 
समर्थन दिया जा रहा है । तेल निकालने वाली कोल्हू, लाख, साधुन 
पेन्ट, वार्निश और हड्डी के खाद बनाने के उद्योगों. को समथन . मिल 


हे 


५ 


्द्धा 


ल्‍्छः 


्ि | ह हु हे न्‍ रू हु ड़ े द् 
किसानों की 'भ्रार्थिक व्यवस्था को बेहतर करने 
सहकारी संस्थाएं. के उद्देश्य ले उनमें सहकारी के सिद्धान्तों का 


मध्यप्रान्त झोर वरार ३६६ 


प्रचार किया जाता है। प्रान्तीय आमीण-विकास-समसिति (प्राविंधल रुरज् 
डेवेलपमेन्ट बोर्ड ) ने फेसला किया है कि श्रान्त के चार रेवेन्यू छोत्रों में 
से २-२ गांवों को चुनकर उनमें सहकारी सिद्धान्तों पर खेती-चारी 
शुरु की जाय। प्रान्त में सहकारी संस्थाओं की संख्या सतत बढ़ 
रही है । 
खादी, गुढ़, नीम को चीज व स्याही बनाने के लिए भी सहकारी 
संस्थाएं बनाई गई हें। ; 
सरकार का निश्चय है कि प्रान्त में बसने 
पिछड़ी हुई जातियों वाले ४४ लाख उन लोगों का, जिन्हें पिछड़ी 
का हितचिन्तन हुई जातियों के लोग कट्दा जाता हैं, जीवन 
स्तर ऊंचा किया जाय | हस उद्देश्य से उनके 
इलाकों में को-झापरेटिव संस्थाएं, स्कूल, दस्पताल च्गरद्द चालू किए 
जा रदेहें। 


मलेरिया की रोक-धाम के लिए विशेष इन्तज्ञास 
कि / द्रस्प गांवों से डाफ्टरी सदद 


] रे शी ्ि 
स्वास्थ्य क्ये भणएु ह़स्‍॑ 
- पहुंच सके, इस उद्देश्य से दरकां पर टथर-उघर 
ये 


हक । 


घूम-फिर सकने वाले हस्पताल बन 
खिकित्सानपद्धतियों को प्रोत्साहन 
स्वच्छ पानी किस तरह प्राप्त हो सके 


44 मे च्‌ प्सरि कफ 
ये गए ई। यूनानी थे छायुवादक 
रद्द 


बोर ९८ 5 ण+ 
| शाहरा थे गाया हि 


हाट 
रन 
्न्ज 
;8॥ 
ज्क 


हस पश्म की दान-चीन यारी £ । 


तन 


6५ *! 


मर 
न्त न म्पां हेड >सपे आप आर: 57 57 हर 
प्रान्त के कूसएा से रहने खाद सरदार के) 
५ ४२३ +| छे-पों मे बाय छह; ४7 
शरणाथी संख्या २०,६४३ है, केस्पों से दाएर घसे शर 
हर 5» +्‌ +॒ टी मन मद का 
खाधयियां को संम्या म३,5४६ मे मे एन्ट िर 
रे ह कक पक बह, अब क 5 2 श््यं ३ का 4० थक ( ह $$ 
सर यसाने च्द् कय पर टं,रुआऋ पं + ग्प्या ॥हटा इड-दा शी व ५१०३४ 
व जी इहाम पर ग्च दारगे दो मरे प्मा ई । 
हुसनों ही रकृम फ्ारे पच कारन छा चा-चद ६ 
शरावबन्दी लगभग छापे प्रन्‍्त में डपाययन्दो पम्म हां 
शरायद 


४००... ; राजकमल् व्ष-बोध 


मिल भालिंकों व मज्ञदूरों में कगढ़े शान्ति से / 

मजदूर निपटाए जाय॑ इसके लिए द्वोेढ्ल डिस्प्यट्स 
बिल की सद्दायता लगातार ली जाती. दे । 

दूकानों के कर्मचारियों से केवल ८ घण्टे प्रतिदिन काम लिया 

जाय, ऐसा कानून वना दिया गया है । हे कह 


युक्त प्रान्‍्त ड की जग । < दाग 

आबादी *९,४०९,२०,६१७ | राजधानी : लखनऊ, अआबादी 
३,९४७,६६० । गर्मियों की राजधानीः ननीताल, श्रावादी : २१,३१३ । 
( १६४१ )॥। ह 

पद्ली श्रश्नंल १६४६ को कांग्रेस ने शासनकी बागडोर हाथमें ली | 
१, पं० गोविन्द वल्लभ पन्‍त--प्रधान मत्री । राजस्व, सूचना, 
नियुक्ति । । £ वाद" सकी, 

२, श्री सम्पूर्णाननद--शिक्षा, श्रम, श्रथ॑ व शंकंदा विभाग । 
हाफिज मुहस्मद इन्राह्दीम--बातायात,- पब्लिंक चक्‍्स.। 
« श्री हुकुम सिंद--साल,; जंगल, न्याय | - 
क्री निसार अहसद शेरवानी--कपि, पशुपालन, झआम:सुधार | 
६. श्री गिरधारी लाज--आजब्रकारी, : जेल,रज़िस्टू शन, - स्टाम्प 
विभाग । 0 आज खाक कब पर 
७, श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर--संवायत्त शासन, स्यूनिसिपंत्त १ 

८. श्री चन्द्रभानु शुप्त--खाद्य तथा रसद विभाग, मेडिकल, जन 
स्वास्थ्य | * * $ 2४ 

&, श्री केशवदेव मालवीय---विकास,उद्योग-धन्धा, को-आपरेटिव । _ 

१०, श्री लाल बद्दादुर शास्त्री--पुलिस; थातायांत | - ८ 


छू. 66. 4४० 


] 


युक्त प्रान्त ४०१ 


इसके अलावा म पालियामेंदरी सेक्रेटरी हैं : 

१, श्री गोविन्द सहाय २, श्री जनप्रस्ताद रावत ३, श्री दरण- 
सिंद- प्रधान ऊंन्नी के पालियामेंटरी सेक्रे यरो । 

४७, »ी वहीद अहमद--विकास समन्त्री के पालियामेंटरी हेक्केटरी । 

&, श्री लताफत हुसैन ६, श्री उदयवीर सिंइह--यातायात मंत्री 
के पालियामेंगरी सेक्रों ट्री । 

७. मौलवी महफूजुरंहमान-शिक्षा मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रोटरी । 

८, ठाकुर दरगोविन्द सिंहद--क्ृपि मंत्री के पालियामेंटरी रु क्रोथरी 

चज्ट १६४८-४६ 

कुल अनुमानित श्राय---४६,८७ करोड़ रुपए । कुल प्नुमानितत 
ब्यय---२ ० ,६७ करोड़ रुपए । 

इस तरद्द घादे का श्रनुमाव ४७,७० करोड़ रुपए का हैं । 

घाटे की इस मदको पूरा करनेके लिए यह नए धक्स लगाए जायंगे : 

(१) ग्रिक्री बक्स--$२,००० की बिक्री के ऊपर, शनाहझ, दूध, 
विजली, सुढ़ और चीनी को छोड़कर हर पदार्थ की दिक्की पर सौन पेंसे 
रुपया |ग्रेक्ती टेव्स लगेगा । इन लिखी छीजां पर ध्कक्‍स फो दर सपया 
पीछे १ पाई होगी | (+) कृषि की श्ामदनी पर व्वल--ठसी दर से 

लगेगा जो कि पझ्ाय-कर का द्ोता दे परन्तु सपर-व्यस की दर चालू सृपर 

टैक्स की दर से झाधी होंगी । 

मुझ्य ख्चों का ब्योरा इस प्रकार है : 


राष्ट्रोपयोगी महकसे २०,०) करोद रुपये 

शरणार्थियों की फिर बसाने पर ३२.१६ २२२४: ६४ 

शासन, पुणिस, मेल, न्याय धर क 2० | 

इस वर्ष, उन ७ जिलों हु झलाया जहां पहले हो सागर का! मिेंय 
हो चुका हैं, कानपुर छोर उनावके सिलोंसें भी पावर बन्दी लागू छा द। 
जायगी । ४४०० नए स्कूल ऐोले पायंगे। सहानों थे काइजों मे फाश 


| 
तालीस झोर नगरों में 5 सिद्य व धस्युवेंद्िक चार यू 
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दवाई खाने खोले जायंगे। कानपुर में क्यरोग के उपचार का हस्पताल 
बनेगा। प्रान्त में पटसन की खेतीके प्रयत्न दोंगे,कृषि के ल्लिए यन्त्र बरते ;' 
जायंगे और प्रान्त-भर सें तालाब खुदेंगे। हवाई अडडे. बनेंगे, घरेलू 
दस्तकारियों को प्रेरणा सिलेगी शोर कुछ बड़े पेमानों के उद्योगों की 
छु न-बीन होगी और योजनाएं वनेंगी। नए रास्तों पर सरकारी बसें. - 
चलाई जाय॑गी । हे 
स्वतन्त्रता का समारोह अ्रभी खत्म ही हुआ 
शरणार्थी था कि पंजाब के भरसंहार से बचने के लिए 
लाखों की तादाद में लोग प्रान्त के पश्चिमी 
जिलों में भ्राकर बसने लगे । एक वर्ष सें लगभग ९ लाख शरणार्थियों 
को युक्तप्रान्त ने स्थान दिया । इस वर्ष के बजट में कुल मिलाकर हे 
करोड़ ३७ लाख की रकम उन पर व्यय के लिए सुरक्षित रखी गई। 
प्रान्त-भर सें ४० इजार से अधिक शरणार्थियों को झुफ्त राशन दिया 
जा रहा है। ५ 
| पीड़ित व उत्तेजित शरंणार्थियों के आने से 
शान्ति व व्यवस्था... प्रान्त की शान्ति भंग द्ोने का भारी खतरा पंदा . , 
द्वो गया था लेकिन मह्दान्‌ प्रयांस से इस खतरे -* 
पर काबू पा लिया गया । जहां दंगे हुए भी,वहां से पड़ोस के जिज्लों में 
नहीं फेलने दिये गए। पुलिस के.सिपाद्दियों की संख्या ३० हजार से 
“ ४४ हज्ञार कर दी गई । | 
प्रान्त में $ लाख २ हजार ८८ गांव हैं। 
आामीण प्रान्त की कुल आबादी ( & करोड़ €० ज्लाख 2 
में से ७ करोड़ प२ लाख गांवों में रहते हैं । 
कोशिश की जा रही दें कि इस संख्या का जीवनःस्तर ऊंचा हो । जमीं 
.दारीको खत्म कर देनेकां निश्चय हो चुका है ओर इस चर्ष जमीदारीकी 
समाप्तिसे संबंधित समितिने प्रश्न पर विस्तारसे विचार किया । डेनेन्सी . 
एक्ट की धारा १७३ जिससे जमींदारों को. जमीन से किसानों को हटा . 


रद 


युक्त प्रान्त ४च्३्‌ 


देनेका अधिकार मिलता था,हटाई जाचुकी है। इस वर्ष लगभग $ लाख 
६०, हजार किसानों ने इस धारा को हटाने के फलस्वरूप फिर से शपनी 
"जमीन प्राप्त कर ली । 


किसानों की वेहतरी के खयाल से ईंख की कीमत पहले तेरद् प्याने 
मन से सवा रुपया ओर फिर दो रुपए कर दी गई । 
भारी तादाद में प्राकृतिक खाद पेंदा करने के प्रयत्न जारी हैं ताकि 
खेती की उपज को बढ़ाया जा सके । गांवों में पंचायतों की स्थापना हो 
' रही है जिससे भामीणोंकों लोकतन्त्री श्रधिकार प्राप्त दोसके। लगभग कुल 
४० हज़ार पंचायतें बनाने की योजना है ।गांवों में हस्पताल य स्कूल 
खोले जा रदे हैं । 


सिंचाई की योजनाए' प्रांत में नहरों व दूसरे साधनों से सींचे जाने 

वाली जमीनके सेत्रमें इस प्रकार तरक्की हुई 

१६४९-४६ £#६,४३,७८० एक 
१६४६-४७ *<६,७१,६४० ,, 
१&६४७-४८ हि ६१,०८,६२० ,, 


शा 0 


अब एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार सिंयाई 
के इस क्षेत्र में १६ लाख ६० हज़ार एक की वृद्धि होगी | १६४७-५८ 
में ३०० सील लम्पी नई नहरोंकी खुदाई हुई । पंचवर्षीय योजना के पनु- 
सार ७६०० मील लम्बी नहरें खोदी जायंगी । 
१६४७-४८ तक पानी के ४४० पनप (व्यूयब बेल) छोदे गए 
' दर घंट से ३० हजार गेलन पानी निकालने बाल ६६० परप $ 
लगाने की योजना है। इन पण्पों से इ८४ गांगों में पीने के सराहा पाक 
का प्रधचन्‍ध भी हो जायगा | क्षय गांवों को शांधिक दिछली मिक्नने लगेगी 


तो मिन्‍न-भतिनन जिलों में ६६० ऐसे ही नए पर खगाने शो शराएमा 


क् 


] 


0 डा 


ञः 


। योजना्ों के रून्पूर्ण दोने पर ब्ांठ ढी सेती-बारो का ३६,६ पग- 
शत भाग सिंचाई की योजनाघों के प्रभाव में घा जायग 


नल 
का 
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इस समय प्रांत में कुल ३,६३,७०० किलौ- . 
बिजली पेदा करने. वाद बिजली बनती है । प्रस्तुत योजनाओं के: 
की योजनाएं अनुसार बिजली की पेंदावार ७,७८,०००- 

केलोवाट तक बढ़ाई जायगी। यदह्द योजना 
पांच वर्षों में पूरी होगी । उन प्रदेशों के नाम जहां बाँध बाँधे जाएंगे व 
बिजली पंदा की जायगी, अथवा पंदा हो रद्दी बिजली का उत्पादन 
बढ़ाया जायगा--यद्द हैं 

(१) रूढ़की के पास मसुहम्सदपुर फाल्स पावर सटे शन(२) दृहु था- 
गंज पावर सटे शन (३) सोहवाल पावर सटे शन (४) रकतिमा पावर 
हाऊस (३) शारदा द्वाइडल ट्रांसमिशन योजना (६) गंगा दाइडल ग्रिड 
स्टंज एक से सम्बन्धित योजना । 

इनके अलावा निम्न बड़ी-बढ़ी योजनाश्रों के बारे में सरकारी स्वी-. 
कृति मित्ल चुकी दे 

(१) पिपरी (रिहंद) बाँध । मिर्जापुर जिले. में | ४० लाख एकढ़ 
लमीन की सिंचाई होगी । २०० मील के क्षेत्र में बिजली पहुँचेगी। 
आरम्भ द्वोने से ६ वर्ष के अन्दर बन पायगा । ' 

(२) यमुना हाइड़ो इलेक्ट्रिक योजना 4 यमुना ओर .वॉस दरियाशत्रा 
के ७४० फुट पानी के मरने से बिजली पंदा की जायगी । ' * 

(३) बटप। पाचर योजना। नेनी दरिया पर पिश्नाई. में, जो कि 
बु्देलखंद में है, बिजली बनाने का पहला प्रयास है । | 

पथरी द्वाहड़ों इलेक्ट्रिक स्कीस, गोगरां पावर, रासरंंगा _ पर बाँध 
कोरी बांध ओर पिन्डार द्वाइड़ो इलेक्ट्रिक डवेलपर्मेट की योजनाएु - 
विचाराधीन हैं । 

्ः सरकारी नीति प्रान्त[य यातायात के राष्ट्रीयकरण : 

खड़कें.... _- कर लेने की द्े। इस समय सरकारः दीन सड़कों 

« + : -. पर अपनी बसे चला रही-है | ८ दूसरी सड़कों 
.- पर चलाने की योजना है। - -: 
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इस समय प्रान्त में सड़कों की लम्बाई का ब्यौरा इस प्रकार है : 
४०४४ मील --पकक्‍की सड़क 
२३,६८० मील--क्च्ची सड़के 
एक दुश वर्षीय योजना बनाई गई है जिसके श्रनुसार ६५६६ मीक्ष 
लम्बी नई पक्की सड़कें, ३००० मील सीमेंट व बजरी की सड़क, ४१४३ 
मोल लम्प्री कच्ची सड़कों की दशा में सुधार किया ज्ञायगा | हन योज- 
नाओझों पर कुल ६८.७ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा | 
इस समय कानपुर, लखनऊ य अलाहाशद में 
हवाई यातायात फ्लाईंग क्लब खुली हुई दें। १६४८-४४में ऐसी 
क्लब आगरा व बनारसमें भी खोली जायंगी । 
लखनऊ, कानपुर, बनारस व प्रज्ञाहाबाद के शहर अनन्‍्तर्मान्तीय 
हवाई सर्विसों के रास्ते से दिल्‍ली, बम्पई व कलकत्ता से सम्बन्धित हैँ । 
इसके अलावा देहरादून, मेरठ, विजनीर, बदाकं, बन्द, य फ्तहगढ़ में 
हवाई भ्रह्ो बनाने की योजना दे। 
प्राग्त में उन सब बच्चों की संख्या जो सदृक्षों 
शिक्षा में भरती होने की उम्र के हैं, <८ लास है । 
१4% लाख ही पाहमरी शिक्षा पा रहे हें । 
शिक्षा-प्रश्तए के लिए एक दुश वर्षीय योजना दनाई गद ४ । इसे 
घनुसार प्रति वर्ष २९२०० नए स्ट्ूल खोलने की योजना है 
१६४७ में इससे भी झ्धिक(२६४०)सफल खोऊफ गए | इससे ४६०० 
गांवों से रहने वालों के ६६,००० बच्चे शिक्षा प्राप्त करने उसे । हद 
प्रति बर्ष नए खोले जाने घाले स्फूलोंकी संगया४४००फर दी गई £े। यदि 
ऐसा सम्भव हो सका तो सारो योजना $ वर्षों में हो पूरी शो जापगी | 


की की चा ७८ औ> के का कक). (हो के 
प्रास्त की ८७ स्पूनित्तिप लिदियों में से झल्ल २ए न्यूमतिकि 


छ' हनी 


॥००5र्द बिक हक डक कक, 
से बच्चों को स्‍्राटूसरा सिक्ता 
इ४ से जबरन ( कम्पएसरी )शिप्टाक्ा फादून हीशक गार मे झागू भा | 


छः 
४8०६ राजकमल पषं-बोध 


जुलाई ४८ तक तीन-चोथाई म्यूनिसिपेलिट्रियों में जबरन शिक्षा का 
कानून लागू कर दिया गया है । 

शिक्षा-प्रदान के अब ठक चले आए सारे ढंग में क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन कर देने की योजना बनाई गई है । परिवर्तन के बाद नए ढंग की जो 
रूप रेखा होगी वह इस प्रकार है 

(१) नसरी शिक्षा--३ से ६ वर्ष की आयु तक । 

(२) प्राइमरी मौलिक ( बेसिक ) शिक्षा--६ से ११ वर्ष की भायु 
तक । इससे १ से € वीं तक 
श्रेणियां गंगी। 

(३) सीनियर सोलिक ( बेसिक ) कक्ता--११ से १४ वर्ष की आयु 
तक । इसमें ६ से झ थीं तक 
श्रेणियां लगगी । 


(४) हायर सेकंडरी कक्ता--१४ पर्ष से १८ वर्ष की आयु तंक । 
इसमें & वीं ओर १० वीं श्रेणियां क्गंगी। 


सब श्रेणियोंसें पढाईका माध्यम द्विन्दी होगा । दायर सेकंडरी कत्ता 
के चार मुख्य विभाग द्ोंगे--(१) साहित्यिक (२) कलात्मक(३)रचरां- 
व्मक(४) वैज्ञानिक । इन विभागोंमें अ्रपनी स्वाभाविक रुचि व प्रवृत्ति के 
अनुसार विद्यार्थी शिक्षा पाया करेंगे । इस पढ़ाई के बाद वे विश्व-विद्या- . « 
लयों में द!खिल हो सकगे जहाँ उन्हें श्ाजकल्न की शिक्षा नहीं मिलेगी 
जो उन्हें जीवन की समस्याओ्रों के सुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं 
बनाती वरन्‌ ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे वह किसी व्यवसाय व उद्योग 
केयोग्य बन सके । | | 
सब शिक्षणाल्षयों में फोजी ठाल्लीस प्राप्त करना ल्ाजमी होगा |. 
लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष संस्थाएं खोली, जा रही. हैं। .. 
घरेलू शिक्षा का एक विशेष कालेज भी खोला जा रहा है जहाँ. सब 
' स्न्रियोचित शिक्षा ही दी जायगी । $॥ 
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पिछुले वर्ष यह फेसला किया गया कि कोई भी 
सामाजिक शिक्षा अजुएट, जो सामाजिक शिक्षा का प्रमाण पत्न 
हासिल न कर के, सरकारी नौकरी म पा 
सकेगा । 
योजना बनाईं गई है कि सब अ जुएटों को सर्वागीण सामाजिक 
शिक्षा दी जाय; इसमें शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, स्काउटिंग, 
निशानाबाजी आदि बत सिखाई जायंगी | शिक्षा का काल १० 
महीने होगा । नवयुवकों को जंगलों सें व गांवों में जाकर जनता से 
हिल-मिल्नकर उप्तकी लमस्याएं जाननी होंगी और उनका समाधान 
सोचना द्वोगा । वह हाथ से सब काम करना सीखेंगे, कच्ची सहक बना- 
यंगे, सक्कान खड़ा करने को शिक्षा पायंगे, सफाई रखना, किसान की 
सद्दायता करना आदि सीखगे । इन दिनों उनके रहने-सहने खाने-पीने 
का सब खर्च प्रान्तीय सरकार उठायेगी । ६०० युवकों के पहले दुल 
फेज्ञाबाद में सामाज्ञिक लेवा की शिक्षा पा ली है। 
सरकार ने बनारस में संस्कृत साहित्य की छ्ानवीन का केन्द्र खोला 
- है+ लखनऊ स्थित संगीत के कालेज को विशेष श्रार्थिक सहायता दी 


जाने लगी है । 
जनवरी ४८ में हरिजनों की सहायता के लिए 
हरिज्ञन सहायक एक विशेष विभ्ञागम खोल दिया गया है । 
विभाग इसका काम यह देखना होगा कि रिसूवल शझाफ़ 
डिसेविलिटीज़ ऐक्ट ( 5६४७ ) ठीक रूप में 
चल रहा हैं, हारजनों पर किसी क्रेस्म की ज्यादातयां न हा, उनक 
शिक्षा का प्रबन्ध हो,हर जिले में हरिजन सुधार केउद्देश्य से संस्थाएं दें 
 झौर हरिजनों की आ्राधिक उन्नति हो । प्रान्त की धारा-सभा ने सितस्द्र 
४७ में रिमूबल आफ़ डिसेबिलिटीज्ञ ऐक्ष पास किया धा जिससे दरि- 


हक 


जनों की सधप साम सुविधाओं को गेरकानूनी दइर 


तन 
>*ए४ं 
है| 
कक] 


यया था। 
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बड़े पेसाने पर सीमेंट, नकली रेशम और 
ओद्योगिक विकास बारीक सूत बनाने के कारखाने खोलने की 
योजनाएँ बनाई गई हैं । 
इसके अलावा घरेलू व छोटे पेसाने की दस्तकारियों के लिए शअ्रत्ष- 
हा विभाग खोल दिया गया है।इस विभाग पर १६४७-४८ में । 
३ करोड़ १६ लाख रुपया व्यय क्षिया गया यह विभाग उद्योगोंले सम्ब- 
“न्धित विशिष्ट ( टेकनिकल ) शिक्षा, रुपए-पैसे से सद॒द, . उद्योगों का 
कर्चा सामान जुटाता ओर औद्योगिक छान-बीन करता है। 
गया खादर और तराई शदेशों में २०,००० हम 


पि विभाग एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाया गया। 
अन्त को इस जमीन से २ लाख सन श्रनोज -. 


मिलेगा । सांसी डिवीज्ञन में ७००० एकड़ भूमि को भी खेती के लिए 
उपयुक्त बनाया गया है। इससे १० हजार सन अनाज पेदा किया जा 
सकेगा। प्रान्त के ७ सरकारी फार्मों में यान्त्रिक खेती-बारी शुरू की जा 
रदी दै ताकि कृषक इससे सबक लें। ० 
+“जाख सन ग्रकृृतिक खाद पैदा किया जाचुका है। २९ करोड़ सन... 
खाद पंदा करने की योजना हे जो प्रान्त में अनाज की पंदाचार को २० 
करोड़ मन बढ़ा देगा। रे - हे रस 
सन्त में फल्लों के नए बाग भी लगाए जा रहे हैं-। सब्जियों, फल्नों .... 
च श्रनाजों के पोदों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने. के विशेष. - है 
इन्तजास किये जा रहे हैं । 5 


प्रान्त से पटसन वी पे द्वार की कोशिश की जा रही हैं। फिलदाल 


४००० एकड़ जमीन सें इसे बीजा गया है । 
ऊँप सम्बन्धी शिक्षा देने वाले दो नए स्कूल खोले गए हैं। 5 
शराबबन्दी ._ मात से देशी शराब, अफीस व गांजा के इस्ते- ८ 
:_ “माल का ब्योरा इस श्रकार है ः 


सुश्तमाच्त ड़ ४३०६ 


शराघर अफीस गांजा 
१६३७-३८ ४,६० लाख गेलव १८३७६ सेर १ ४६४८ सेर 
१६३६-४० २.७छ< ,, « २०६०६ ,,. 5, भम३ ., 
१६४२-४६ ३०६६ .. “ ७ श्यरेश्य ,, ३१,००२ ,, 


१६३७ सें पद संभालने के बाद प्रांतीय कांग्रेसी हछूमत ने सब तरद्द 
के मादुक द्वब्यों के प्रयोग पर बाधाएं लगाई और उनके विरुद्ध प्रचार 
किया । १६३६-४० के आंकडों से इसी प्रयत्व की सफलता प्रकट होती 
है। लेकिन कांग्रेस द्वारा १६३६ में पद-स्याग के बाद इनका प्रयोग बहुत 
बढ़ गथा जो कि बाद के श्आंकडों से स्पष्ट है । 

१६४७-४८ में इटाह, मेनपुरी, फरु खाबाद, बदायू*, प्रतापगढ़, 
. सुल्तानपुर और जॉनपुर के जिलों में शरावबन्दी की आज्ञा जारी कर दी 

गई । गांजे व अफीम की खरीर भी डाक्टरो प्र्टिफिकेट प्रस्तुत करने 
' पर हो सकती थी । इन निषेधों से प्रांतीय खजाने को ३८,२६ लाख 
रुपये क्रा नुक्सान हुआशा । 

: मंसूरी व देहरादून में शराब की दुकान सरकारी हैं | ऐसा करने से 
शरांब का प्रयोग काफी कम हो गया है । 

३ अप्रेल १६४८ से कानपुर व उन्‍नाव के जिलों में भी शराब- 
चन्दी कर दी गई है । 

देशी शराब का साथ १० प्रतिशत, श्रप्तीम का भाव २०० से २४० 
रुपया सेर और गांजे का १६० से २४० रुपये सेर कर दिया गया हैं । 

प्रांतीय सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखी 


भाषा जाने वाली हिन्दी भापा को राजभाषा घोषित 
किया है । 

प केन्द्रीय सरकार की इजाजत से इलाहाबाद व 

"हाइद्वीर है बल हैः 

| हाईक अवध की हाई कोटों को मिलाकर प्रांत में एक 


ही हाइकोट कर दो गहट है । 
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गत वर्ष प्रांतीय को-आपरेटिव विभाग, ईख की. 
विविध , कृषि का विकास-विभाग, मछली-विभाग, - 
- शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने वाला 
विभाग विशेष सक्रिय रहेहें । सरकार ने आयुर्वेदिक व यूनानी . ' 
पद्धतियों में सुधार-योजना का प्रस्ताव ऐश करने के लिए एक विशेष 
समिति की नियुक्ति की है। सरकार की शोर हे एक आयुर्वेदिक व यूनानी. 
कालेज खोला जा रहा है । ' पक 


जनता के - बढ़े हिस्से को फौजी शिक्षा देने के 
प्रांतीय रक्षक द्न.. लिए भौर संकटकाल में देश को भीतरी व. 
. बाहरी खतरों से बचाने के उद्देश्य से प्रांतीय... 
रचक दुल़् का संगठन दो रहा है। इस दल की सक्रिय शाखाओं के - ह 
सदस्यों की संख्या २७००० और रिज़र्य शाखाश्रों के सदस्यों की संख्या 
१२ लाख होगी। दुल के १८०० सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें सरकार की 
ओर से वेतन मिलेगा । ॥ सा 
3८ से ४९ वर्ष की उम्र के सब व्यक्ति धर, जाति च वर्ण कें 
सेद-भाव के बिना दल में शामिल हो सकेंगे । सबसे छोटी इकाई, जिस" 
में नेता सहित १२ सदस्य होंगे,प्रत्येक गांव च नगर के सुहल्लेमें संगठित ' 
की जायगी । ऐसी पांच इकइयों “का एक समूह बनेगा । प्रत्येक तहसील: - 
के सदर में १२० समूह होंगें। इकाइयों के नेताओं की एक कम्पनी होगी. ३ 
जिसका नेता कमांडर कद जायगा । कि 


ऐसी ४ से & कम्पनियों की एक बटालियन होगी, इसका नास 
जिले के नाम पर होगा। 2 ०. मं ४: 
काइय न हु  कथ्य हः ७ न्‍ 5 है 
: हशइयां व समूह रक्षादृल् के रिजबे भाग होंगे, कस्पनियाँ व॑ बटा- ह 
लियन सक्रिय शाखाएं होंगी । सक्रिय शाखाओं की सदस्यता ३ वर्ष के 
लिए है। इसके बाद उन्हें रिजव॑ में जाकर २ वर्ष कास करनो पढ़ेगा । 
प्रत्येक तहसील्न॑ में भरती के लिएं एक कमेटी बनाई बाई. है जिसमें - 
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वा 


: सब-डिविज्ञनल मेजिस्ट्रट और ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत 

सदस्य होंगे । छः 

सब सदस्यों को मेदान में लड़ाई वगेरह का और दफ्तरो, कागजी 
काम भी सिखाया जायगा। फील्ड क्र फ्ट,गुरिल्ला वारफेयर, स्काउटिंग, 
नाईंटआपरेशन्स, टू विकिंग और डकेती व उपद्रवी भीड़ से सोर्चा लेने 
के तरीके, नहरों व तारों की लाइनों, रेलों के माय तथा जनता की मान 
व धन-सस्पत्ति की रक्षा के उपाय, बन्दूकों, संगीनों व दूसरे अस्च्रों का 
च आटोमेटिक शरस्त्रों का उडपयोग--सब प्रकार की शिक्षा दी जायगी । 

सक्रिय शाखाओं के लिए प्रतिवर्ष तहसील में १५ दिन की अवधि 
के कैम्प लगा करेंगे । 


कप 
हमारी सेना 
द्वितीय मद्दायुद्धके दौरान में हिन्दुस्तानकी फो्नों 
विभाजन और के सिपाहियों की कुल संख्या २९ लाख *<० 
नव-संगठन. हजार तक पहुँच गई थी । युद्ध के बाद फोज् 


की संख्या को घटाने के नीति के परिणाम रुच- 
रूप अगस्त १६४७ के अन्त तक १६,४८,७७२- सिपाहियों को फौज से 
निकाला जा चुका था। कर 
झगरुत ४७ से देश के विभाजन के साथ साथ हिन्दुस्तान की फ़ीज 
का भी विभाजन हुआ । जल, स्थल व हवाई सेना का लगभग दों-तिहाई 
भाग हिन्दुस्नान को प्राप्त हुआ । 
दिन्दुस्तान व. पाकिस्तान की फौंजों के साॉगदन के लिए सुप्रीम 
कमाोण्डर के द्ेड-क्वार्टर (दफ्तर) का संयोजन किया गया । विभाजन के 


> 
क्र 


वक्‍त द्ेडक््वाट्स के दफ्तरों के लिए केवज्न १६३ श्रफ़सर घ २६३ #ाप 
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व्यक्ति थे । १६४८ के श्रन्त में यह संख्या दम अफत्तर च ४२०२ शेप 
व्यक्तियों तक पहुंच गई। फील्ड मार्शल सर क्ल्लाड भाकिनलेक सुप्रीम 
अमाण्डर बनाए गए । फौजों के संगठन की नीति का निर्धारण करने के 
लिए “जायन्ट डिफेन्ध कोंसिल' बनाई गईं, जिसमें दोनों देशों के प्रति- | 
निधि सदस्य थे । ल्ार्ड माउन्टवेटन को इस कॉसिल का सभापति मनो- ़ 
नीत किया गया । है? 
वन्‍्त्र ३६४७ के अन्त में सुप्रीम कमायडर के दफ्तर को वोढ 
दिया गया। जायन्ड डिफेन्स कॉसिल के दफ्तर की समाप्ति १ श्रप्नेल . 
१६४८ को हुईं । लेकिन इस कौंसिल की अ'तरंग, जिसका नाम अब 
इन्टर-डोमिनियन डिफ्रेंस सेक्रटरीज कमेटी रखा गया कॉसिल का शेप 
“काम सम्पूर्ण करने के लिए जासे रखी गईं | यह काम सममझोतों के अ्रज्ञु- 
सार फौजी सामान को एक देश से दूसरे देश को भेजनें का था। .. - 
फौजी सामान बनाने वाले कारतानों के बंटवारे की जगह हिन्दुस्तान , 
ने पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया । “त 
स्वतन्त्रता-दिवस के दो दिन बाद ही भ््रेज़ी 
अंग्रेजी फौज फौज की हुकद़ियों. ने जाना शुरू कर दिया ।.. 
का प्रस्थान हिन्दुस्तान में ठद्री श्र'मोजी फौजकी आखिरी 


-कूच कर गई । 
! शुरू से ही हिन्दुस्तान ने राष्ट्रीयकरण की नीति . 
राष्ट्रीयकरण अपनाई है। अक्तवर ६४८ में हिन्दुस्तान की मे 

: फौज में केवल ३ अ'झज़ अफसर (कम्राणदर- 
इन्चीफ छुचर और कलकत्ता ,च.बस्वई के सब-एरिया कमाण्डर) थे जो 
'कि चढ़े अधिकारी थे। फौज में अर'श्रेज़ अफसरों की कुल संख्या २६० - 
थी जिनमें « जनरल भी ये। यह अफसर यग्रा तो  सलादइ-मशवरा देने 
के कास पर निद्युक्त थे या फोजी शिक्षक थे ।... ३ ६४७ के अन्त तक इस 

संख्या के अधिकांश को हटा कर दिन्दुस्तानी भ्रफसर लगा दिये गए । 


इकड़ी २८ फरवरी १६४८ को हिन्दुस्तान से... 
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विभाजन के वक्त हिन्दुस्तान की फोज में २ सेजए-जनरल और १२ 
ब्रिगेडियर हिन्दुस्तानी थे । । १६४८ तक फौज के कुल एरिया, डिवोजन 
और बिगेड कसाण्डर हिन्दुस्तानी ही नियुक्त किए जा चुके हैं। 
गोरखा फौज में ३९० दिन्दुस्तानी अफसर बनाए जा खुके हैं । 

हिन्दुस्तानके गोलाबारूर व श्रस्त्र-शस्त्र बनाने 

धअस्त्रशस्त्र के कारखाने वाले कारखानों की कुल संख्या १६४८ में 
६० थी । 

* फोजियों की वीरता की कार्स्वादियों को साव॑- 

वीरता के तसगे जनिक रूप में स्वीकार करने के उद्देश्य से ३ 

प्रकार के तमगों की घोषणा की गई दै। 

(१) “परमवीर चक्र”--यह विक्टोरियाक्रास के बराबर द्ोगा (२)“महा 

बोर चक्र” --डी,एस.ओ. व ऐसे दी दूसरे तसगों के बराबर । (३)०वीर 


' चक्र'ः--एम,सी. व इण्डियन डिफेंस सर्विसिज्ञ मेडल के बरावबर। 


ह केन्द्रीय घारासभा से भाषण करते हुए रक्षा 


| कक ७ है | पु 
“सेश्नल को डंट कोर” मंत्री सरदार वलदेव सिंह ने १९ सार्च १६४७ 


को नेशनल केडेट कोर'को स्थापना की योजना 


देश के सामने प्रस्तुत को । इस सेना में रुछलों व कालेजों के २ 


लाख के लगभग नवचयुव भरती किए जाएंगे। इसके दो भाग द्वोंगे, 
सीनियर डिवीज्ञन, जिसकी सदस्य संख्या ३२,९०९ द्वोंगी,च्रौर जूनियर 
डिवीज़न जिसकी संख्या $,६९,००० द्वोगी | इसके श्रलावा लड़कियों 
की १ डिवीज्ञन अलग भरती की जायगी । ' 

विद्यार्थियों के लिएु इस कोर” में भरती होना लाज्ञमी नहीं होगा । 
कोर! में शिक्षा पाए युवकों के लिए बाद में फ़ोज्ी सेना भी श्रनिवाये 
नहीं रखी गई दे । 

इस “कोर! के अलावा भारत सरकार देश में 'नेश्तल टेरीदीरियलस 
फोर्स”! ( जिसकी संख्या १,६०,००० होंगी ) के प्लावोननन को 


मर 
2१४ राजकमल्ष चर्ष-बोध 


सिद्धान्त रुप में स्वीकार कर चुकी है | इसके सम्बन्ध में विस्तृत योजना 


विचाराधीन है । 


३ अ्क्तवर १६४८ को अपने जन्म द्विवस के 
कप लि हब ० 
पटल को घोषणा. डब्खव पर नई दिल्ली में भापण करते हुए सर- 


दार पटेल ने बताया कि हिन्दुस्तान ने अपनी 

फॉजों की संख्या सें वृद्धि करने का निश्चय किय्रा हैं। विभाजन के पहले 

सरकार की इच्छा थी कि फोजों की संख्या में कमी की जाए लेकिन देश 

व संसार के चर्तमान राजनीतिक वातावरण, को ध्यान में रखते हुए इस 
पनिश्चय में परिवर्तन करना पढ़ा है । 

इस नई नीतिके परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तान अपनी 

जल,स्थल व हवाई सेनाशं के तीनों हिस्सों का संवर्धन कर रहा है । 


सना स वृद्धि जज सेना के लिए इंगलेंड से 'एकिलीज़” नाम का 


जड्गी जहाज खरीदा गयो। अब इसका नाम 
“दिलली'रखा गया है । इसके अलावा कुछ“डिस्ट्रायर?(रॉदरददैम,रिडाउट, 


हुई 


रेढर ) भी खरीदे गए हैं । दिन्दुस्तान के हवाई बेढ़े के लिए नई-नई कु 


कस्मा के लड़ाकू व दूसरे जहाज खरीदे गए हैँ !। जो जद्दाज सरकार 
के डस्पोज़ल विभाग की पक्री के लिये दे दिये गए थे, उनकी हुवारा 


छानबीन करके संकड़ों जहाजों को फिर से काम लाया जा रहा है! 


प्रारम्भिक परीक्षण के लिए वेस्पायर किस्म के ३ जेट-जहाजं भी हिन्डु- 


संतान के हवाई बेड़ें के लिए खरीदे गए हैँ । 


हिन्दस्तान के हवाई के चालका को शिक्षे पाने के लिए -अम- 


भ्ऊ न 


न 
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'रीका भेजा जा रहा हं। 'दिल्‍लीःनाम के जड़ी जहाज पर कास करने वाले 


जलन सेना के सिपादियों ने इंगलेंड सें जाकर विशिष्ट शिक्षा पाई । 

हिन्दुस्तान में फोजों की भरती भी चाल दे। देश की जनता 
व फाज को परस्पर करीब लाने के उद्देश्य से जहां-तद्दाँ फीजी मेल का 
आयोजन किया जाता है ।- : े रब 


दैनिक इतिहास ४१६: 


फ् सुख्यतया भारत की सेना पर द्वी १६ अगस्त 
फौज की सराहनीय १६४७ के बाद भारत की राजनीति को शास्त 
सफलताए' और संतुलित रखने का उत्तरदायित्व रहा है । 
हमारी सेना ने अपने कर्तव्यों को बहुत शान 
से निभाया है। स्प्रथम उत्तरदायित्व शरणार्थियों को पाकिस्तान से 
निकालने के सम्बन्ध में सेना पर पड़ा। इसके तुरन्त बाद द्वी सेना को 
काश्मीर में पाकिस्तानी हसरवरों के झुकावले में डटना पढ़ा । जिन 
सिपाहियों ने कभी पहाढ़ भी नहीं देखे थे, वह अब १० और १६ हजार 
फुट की बर्फोली ऊंचाइयों पर लड़ने लगे | इसके साथ ही हमारी फोज 
को काठियावाड़ के तटीय क्षेत्रों पर जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में मिल 
जाने की घोषणा के बाद, सतक खड़े रद्दना पढ़ा । देश की दुगाग्रस्त 
स्थिति को सुधारने में फोज ने निष्पक्ष होकर सरकार का द्वाथ वंटाया। 
इसेके बाद हेदराबाद के जहर को काटने का बढ़ा काम फ़ोन ने सम्पन्न 
कया । 
आज़ाद हिन्दुस्तान की फौज ने देश की आजादी की जिस तरीके 
और संलग्नता से रक्षा की है, समूचा देश उसके लिए भाभारी दे । 
आजादी के दिन से अब तक हसारी फोज के लिपाही श्राराम की एक 
सांस भी लिए ब्रिना विभिन्‍न सोर्चों पर डटे रहे हें । 


हे ही [कम 
दानक इतिहास 
अगस्त १६४७ 
१९. १४ और १६४ अगस्त की बीच की रात के १२ बसे शंख- 
घोष और “महात्मा गांधी की जब” के नारों के बीच 
विधान-परिपद्‌ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता घोषित की । 


३ 


४१६ .. राजकमत्र वर्ष-बीध 


सदस्यों ने ओऔरोर प्रान्तों में गवर्नरों ने, श्राज़ाद- हिन्दुस्तान - 
के प्रति शपर्थ उठाई ।- 
अविभाजित हिन्दुस्तान के ११०० सिविल सर्विस के अफ- 
सरों में से ४४० नए थाज़ाद हिन्दुस्तान में कार्य करगे। 
कलकत्ता में श्राजादी के दिन हिन्दू श्रीर मुसलमानों में . 
एकता के विशेष प्रदर्शन हुए । महात्मा गांधी शहर के एक 
मुसलमान हलके में रह रहे हैं । ह 

१७... सीसा-कमीशनों ने पंजाब, बंगाल व आसाम के विभाजन 
की घोषणा की । पंजाब की दंगाग्रस्त दुशा पर विचार |. 
करने के लिए हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों व 
दूसरे प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन अम्बाला में हुआ | 

. २०. नई दिल्‍ली में विधान-परिपद्‌ का सम्मेलन शुरू हुआ्रा । 

२१, भारत सरकार ने सरकारी नोकरियों में निश्चित साम्प्र-- 
दायिक अ्रजुपात की नीति को खत्म कर दिया । 


२२, अ्रथमन्त्री -परयमुखम चेद्दी घोषणा की है कि डालर की 
कमी के संकट का सुकाबला करने के लिए ह्विन्दुस्तान इंगलेंड 
का साथ देना। है 

२४, दिकली से साम्प्रदायिक झगढ़े होने की ख़बरें आनी ' 

ईं। . हू 60 कि ० 5 मय 2 


२७, आज विधान-परिपद्‌ ने सब सम्प्रदायों के सांस. खुनावों के 
- सिद्धांत ( जाइंट इलेक्टरेट ) को स्वीकार कर लिया। .“ 
३१, विधान-परिषद्‌ का सम्मेलन समाप्त हुआ-। । 
सितम्बर ४७ .. ७ / |- |“ 
६... कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगों के. .एक वार फिर शुरू दोने पर 
महात्मा गांधी: ने उपवोत आरम्भ कर दया | यह चत कलकत्ता 
में शांति ्लौचने पर ही दृदेगा 4०... | 7... 


१४ 


३९. 


देनिक इतिद्दास ४९७ 


निश्चय हुआ है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के दंगाग्रस्त 
भ्देशों से अल्प-संख्यकों को निकालने के लिए नया फोजी 
संगठन स्थापित किया जाय । 

७३ घणटे व्रत रखने के बाद महात्मा गांधी ने ग्राज ध्रत खोल 
दिया | कलकत्ता में शान्ति है । 

पूर्वी पंजाब से नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केन्द्रीय 
सरकार ने १० लाख रुपए स्वीकार किए । 

भारत सरकार ने पुनरनियास विभाग की स्थापना की है और 
श्री के० सी० नियोगी इस विभाग के मन्त्री नियुक्त किये 
गए है । 

महात्मा गांधी ने कल्नकत्ता से दिल्‍ली के लिए प्रस्थान किया । 
सहात्सा गांधी दिल्‍ली पहुँचे । उन्होंने कहा कि मुझे पेसा जान 
पड़ता है कि शहर प्राणद्वीन है। गांधीजी को विरला-भवन में 


ठहराया गया । 
गांधी जी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि शानित 


. स्थापना के लिए सरकार में विश्वास का होना जरूरी दे । लोग 


यदि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो व्यवस्था नहीं, अरा- 
जकता ही फेलेगी ।* 

पुराने किले के मुसत्लमान शरणार्थियां को महात्मा गांधी ने 
शाश्वासन देते हुए कहा कि में स्थिति को सुधारूगा, भ्रथवा 
इस प्रयाप्त सें प्राण दे दूगा । 

गांधीजी ने प्रार्थना-सभा सें भाषण देते हुए कहा कि विधि थ 
व्यवष्था को भंग करने का मतलब राष्ट्र द्वारा झात्मचात होगा। _ 
जनता को यह उचित नहीं है कि ऐपी कारवाईयों से सरकार 
को धोखा दे । '+ 

गाँधीजी ने सुसलमानों से अपील की है कि वह सरकार पर 
विश्वास करें झोर डिपाये हुए घस्त्र-शस्त्र लोटा दें। में तो 


७१ 


४६, 


। 
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इन्दू ख व सुसलमानों द्वारा गृह-त्याग की बात को सोच 


भी नहीं सकता। यह गलत है। पाकिस्तान द्वारा की गई 


गलती का प्रतिशोध द्विन्दुस्तान में इस गलती को न दुहरा कर - 


ही सम्भव ह्ठ | 


सद्दात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वय॑ सेवक संघ के लगभग ६०० ' 


स्वयं संचका के सामने भंगी-कालोनी में भाषण किया । उन्होंने 


कहा कि हिन्दू धर्म ने दुनिया के सब धर्मों की श्रच्छाइयां अप- ा 
नाई हूँ। यदि हम सोचेंगे कि हिन्दुस्तान में केवल हिन्दू दी . 
वस सकते हूँ श्रथवा अन्य घर्माचलस्त्रियों को उनका दास ... 
वनकर रद्दना होगा तो दस हिन्दू धर्म की हत्या करेंगे । यही बाच 
पकेस्तान के लिए है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 

- हन्हुस्तानके डुकड़े हुए लेकिन यदि एक इुकड़ा छुराईमें पढ़ता है . 

ता क्या दूसरे इुकड़े को भी उसकी नकल करना आवश्यक है,। 

आज हहन्दुस्तांन के राष्ट्र का जद्दाज अशान्त लहरों में से 
युजर रहा है। यदि हिन्दुओं की अधिक संख्या गलत दिशा- की हा 


ओर द्वी जाना चाहतो है तो उन्हें कोई रोक नहों. सकता लेकिन 


उन्हें चेतावनी देने का हक प्रत्येक व्यक्ति को है। ऐसा ही आज 


वह कर रहे हैं । 


संघ के एक स्वयं सेबक ने उनसे पूछा कि हिन्दू घमे, | 
आततायी की हिंसा की इजाजत देता है झथवा नहीं । गांधी -. क्‍ 
जी ने उत्तर दया कि देता भी है ओर नहीं सी । एक श्राततायी . - 


स्वय द्वी दूसरे आततायी को दंड देने का अधिकारी नहीं 


) रा 
किशनगंज (दिल्ली ) में भाषण देते हुए. गांधीजी ने | 
कहा के भाई:भाई में लड़ाई , द्वारा. हिन्दुस्तान की बरबादी - : 


देखने के लिए. वह .जीविंत नहीं रहना चाहते । 


होने. कहा कि जनतन्त्रों में व्यक्ति की: इच्छां समाज *,' 
: - 'की इच्छा से अनुशोसिंत' रहती है भोर समान की इस इच्छा अ 


डलल्‍ल्कपम>पकलननमनन्प 


गे 2० ४0०७ ४ ४०४ंभी आओ पे 0अजाभ मु 


च८, 


रू, 


धरे 0० बढ 


२४. 


ञ्र्‌ ड्ब्‌ च्् 


, कॉँग्रेस कार्यकारिणी की चेंठक विरला-हाऊस में गांधी 
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का दूसरा नाम होता है---हकूसत । यदि हर व्यक्ति कानून को 
अपने हाथ में ले ले तो हृकृमत मिट जाती है | हमारे देश में 
इसका अर्थ होगा स्वतन्त्रता की समाप्ति । 

गांधीजी ने कहा है कि वह पाकिस्तान जाकर सुसलमानों को 
बतायंगे कि की गईं गलतियों को सुधारना उनका कर्तव्य है। 
लेकिन वह तभी सफल हो सकेंगे जब कि पहले दिल्‍ली की 
स्थिति पूर्णंतया सुधर जाय । 

कांग्रेस प्रधाव द्वारा सनोनीत एक समितिने,जिसमें कि सब प्रान्त- 
पति व मंत्री सदस्य हैं, यह सुझाव रखा है कि देश में'समाज- 
चादी लोकराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस को काम जारी 
रखना चाहिए। 


हक 


. हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कान्फ्रोन्स ने 


निश्चय किया है कि दोनों देश अल्प-संख्यकों को पूर्ण आश्वाप्तन 
देंगे । शान्ति स्थापित करने की भरसक कोशिश की जायंगी । 
गांधीजी ने प्रार्थना-सभा से भाषण देते हुए कहा कि 
दोनों उपनिवेशों से अल्प-संख्यकों को निकाल देने का मतलब 
युद्ध ओर बरवादी होगी । 

साज कुछ सुसलमानों ने गांधीजी को अ्रवेध श्रस्त्र सॉप 
दिए । 

नई दिल्‍ली में एक प्रेस-कान्फ्रोन्स के सामने चक्‍्तब्य देते हुए 
'नवानगर के जाम साहब ने कहा कि पाकिस्तान से मिलकर 
काठियाबाड़ में जूनागठढ़ उत्पात की जढ रख रहा है । जूनागढ़ 
पाकिस्तान से मिलने की घोषणा कर चुका है, हिन्दू जनता 
वहां से भाग रही हैँ । भारत सरकार को चाहिए कि क्राठिया- 
यबाड़ की रियासतों की सहायता कर | 


9, 


|, 8 


कमरे में हई। कार्यकारिया के विचार में दोनों उपरनिवेश 


छर० 


२४. 


२०. 


राजकसल वर्ष-बोध 


जनता का अपने घर छोड़कर दूसरे उपनिधेशों में चले जानो 
ठीक नहीं है। 

गांधीजी ने कहा है कि परिचमी एजाब जाने के उनके 
कार्यक्रम स दिल्‍ली की परिस्थिति बाधा बन रही है। - 
फोमस कायकारणी ने एक वक्तव्य में कहा हैं कि सरकार श्रल्प 
सखज्या नागरिकों के शहरी अधिकारों की रक्षा करना अपना 


कृतच्य सानती है। ॒ हि 


भारत सरकार ने एक वकक्‍्ततन्य में कहा हैं कि जनता की राय 

लिये दिना जूनायढ़ का पाकिस्तान से मिल जाना सविष्य में 

सबंध का कारण वन सकता है। सरकार ने जूनागढ़ की जनता 

का मत जानने का सुरूाव रखा है । है. 2 
र२३े सितम्बर को बनी जूमागढ़ की अस्थायी सस्कार के 
प्रात जिसके नेता श्री समलदास गांधी हैं, काठियावाड़ की कुछ 

रियासतों ने राजभक्ति व्यक्त ही। 


ग्रहसन्त्री सरदार पटेल ने अम्तसर में भारी सीढ़ के सासने 
भाषण देते हुए कहा कि बदले की अनियन्त्रित सावना को अब 
ता।ड़ना ही चाहिए। आपने श्रपील की कि पाकिस्तान को जा 
रहे छुसलमान शरणारियों पर प्रहार न किये जाय॑ । | 
१० नेहरू ने किशनगंज ( दिल्‍ली ) में मजदूरों के सामने । 
भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने दिल्‍ली सें रूगढ़ए 
फिसाद फेकाया हैं उन्होंने देश को उतनी ही ज्ञति पहंचाई है 
जितना के पहले मुस्लिम लीगी पहुंचाते रहे हैं । 


अच्दूचर १६४७ -. 


. 


गांधीजीने आरथवा समभामें भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगोंको 
दुश का दुश्सन समर्तमा जाता हैं उनसे व्याक्त्गत बदले लेकर 
इन्दुस्तान की जनता अपनी वरबादी पर खुद दी तुल गई है । 


अप * 
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| - पे ह है 


जाने चाहिएँ । 

२. आज देश-भर में गांधीजी का छघ वां जन्म दिन मनाया 
|... - गया। 
३,,  रामजंस कालेज में कांग्रेसी व विद्यार्थी कायकर्ताश्रों के सामने 
भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य 
लोकराज की स्थापना करना है। इसमें फ़ासिज्म के ल्लिए कोई 
जगह नहीं है। देश का भविष्य तभी उज्ज्वज्ञ रहेगा जग्र तक 
यहाँ की सरकार का किसी धर्म विशेष से लगाव व पक्षपात' 
नहीं होगा । 

हिन्दुस्तान की जल्ल, स्थल व आ्राकाश को कुछ फोजी टुकढ़ियां 

पोरबन्दर (काडियावाड़) पहुँची ताकि काठियावाड़ की रियासतों 

' को उचित मात्रा में रक्षा का आश्वासन हो | 

&,.. हिन्द सरकार ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलने को अस्वी- 
कार कर दिया है। उसने फिर सांग की है कि जूनागढ़ में इस 

'& प्रश्न पर जनमत लिया जाय । 

, *७, पाकिस्तान के प्रधान मन्‍्त्री ने हिन्द सरकार को लिखा दै कि 
पूर्वी पंजाब व दसरे, प्रदेशों के मुसलमान शरणार्थियों के लिए 
पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं हैं । 

49७. युकतप्रांत की सरकार ने देवनागरी लिवि में लिखी हिन्दी भाषा 
को प्रांत की राजभापा घोषित किया दे । 

'.._. गांधी जी ने इस बात पर शोक प्रकट किया है । कि युक्त्प्रांठ 
में हिन्दी को राजभापा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बदि 
मुसलमानों से उचित व्यवहार करना दँ वो उद्‌ का भी सान 
होना चाहिए । 
आज पूना सें महाराष्ट्र के वयोचुद्ध नेता एन० सी० केश्कर का 


देहान्त होगया। 


|... -- शरक्षित अल्पसंख्यकों पर हसले कायरता की बात है और रुक 
;॒ 


२<. 


२६, 


राजकसत्ष वष-बाघ 


;.. लखनऊ में भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि जो लोग व 
* संस्थाएं देश से दंगान्‍फसाद फ़रैलाती दे वे देश की दुश्मन हैं ।- 


इससे देश की -रक्षा-शक्ति पर घुरा असर पढ़ रहा है। 


“ मिस्टर नोविकोये दिन्दुस्तान में रूस के राजदूत नियुक्त किये. 


गए। | 
श्राज़ाद-हिन्द-फोज के जनरल मोहन सिंह मे अम्ठतसर में देश- 
सेवक सेना की स्थापना की । हि 
हिन्दुस्तान ने यह फेसला किया दे कि देनिक श्रावश्यकता-के - 
सामानों को काश्मीर पहुंचाने के लिए दिल्ली से श्रीनगर को . 
हवाई जहाज भेजे जाय॑ । ु 

मेसूर में नई सरकार ने संत्रि-पद संभाल लिए । ह 
सशस्त्र कवायलियों के काश्मीर में घुसने व. हमला करने की. 
खबर श्राईं हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडन्ल स्थिति पर विचार कर ' 
रहा दे । 

कवायली श्राक्रमणकारी श्रीनगर से केवल . ३० मील को दूरी 
पर रह गए हैं | शेख अब्दुल्ला ओर रियासत के मन्त्रो श्रीनगर 
से दिल्‍ली पहुँचे ओर केन्द्रीय सरकार से काश्मीर के लिए सद्दां-* 
यत्ता मांगी । 

केन्द्रीय संत्रिसंडल कश्मीर की स्थितिके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई . 


“की जाय, इस पर विचार कर रहा दै । 


जम्मू व काश्मीर की रियासत के राजा ने हिन्दुस्तान से मिलने- 
की घोषणा करदी है। इस फेसले पर रियासत में शान्ति स्था- 
पित द्वोजाने पर जनता का सत सो लिया जायगा। शेख 


. श्रव्दुल्ला रियासत में अ्रन्तःकालोन सरकार बना रहे हैं ।- 
' हृवाईजहाज़ों द्वारा हिन्दुस्तानी फौज श्रीनगर भेज दी गई हैं । 
शेखर अ्रव्दुल्ला ने एक वक्तव्य में कहा है कि शन्नश्रों. के विरुद्ध - - 


लड़ना हर काश्मीरी का पहला कतेच्य है । 
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२६, मद्गास सें ज़्मींदारी क्या समाप्त कर देने को शर्ता की घोषणा 
कर दी गई है । 

२६, गांधीजी ने प्रोथना-सभा में कहा झि काश्मीर के सम्बन्ध सें 
भारत सरकार की दृष्टिकोण व. सक्रियता ठीक दे । काश्सीर 
का बचाव हिन्दू-सुसलमाव एकता का एक नमूना दे । 

३१. सरदार पटेल का ७१ वां जन्म-दि्विस सनाया गया। 
पाकिस्तान ने काश्मीर के हिन्दुस्तान से मिलने को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया है । 
शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की अ्न्तःकालीन सरकार के प्रधान 
मंत्र पद की शपथ ली । 

नवम्बर १६४७ 

4... हिन्दुस्तानी फौजों ने मंगरोल और बवरियावाद (काठियावाढ़) 
पर कब्जा कर लिया है । 
श्र्थ-मंत्री डाक्टर गोपीचन्द भार्गव ने पूर्वी पंजाब का पहला 

.... बजट प्रांतीय धारा-सभा सें पेश किया। 

२, * सरकार ने घोषणा की दे क्लि १६ नवम्बर को ४० करोड़ रुपए 
का १७ सालाना नया कर्जा लिया जायगा जिसके ब्याज की दर 
डेढ़ प्रतिशद होंगी । 

४... बारामूलामें कबायली हमलावरोंके अत्याचार की खबर झाई है। 
हमारी फौजों ने पद्न को शन्रुओ्रों से खाली करवा लिया है । 
बढगास से कवायलियों को निकाल दिया गया हैं । 
फौजी स्थिति को समझने के लिए. सरदार पटेल शोर सरदार 
बल्नदेवसिह श्रीनगर गये । 

६... एक वक्‍क्ठब्यमें मृहमन्त्री सरदार पटेलने कद्दा कि सुउलमान रात- 


भक्त नागरिकों को द्विन्दुस्तानमें रक्षाक्ता पूरा शाशासन मिलेगा 
लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहते एं उन्द्र 


8२४ 


4१« 


ह। र्‌ 


4४3. 


राजकमल वर्ष-बोध 


रोका नहीं जायगा | | « 
हिन्दुस्तानी फौंजों ने वारामूला पर अधिकार कर लिया है। 
दिल्ली में दो रही , एशियन रिजनल कास्फ्रन्स का अधिवेशन 
समाप्त हो गया । 

भारत सरकार ने जूनागढ़ का शासन अपने द्वाथों में ले लिया 


. है। रियासत के दीवान अद्धों द्वारा जूनागढ़ के नवाब का पतन्न 


पाकर यह्द कार्रवाई की गई दे । 


| 


प्‌ पु आप ् (९ पे 
श्री चक्रवर्ती राजगोपाज्ञाचारी ने हिन्दुस्तानके स्थानापन्‍त गवनर - 


जनरल के पद की शपथ ली । 


श्री राजगोपालाचारी के गवनर जनरल बनने पर पांश्रमी बंगाल 


के गवर्नर का पद श्री बी० एल० मित्तर ने संभाला । 
गांधी जी ने पानीपत का दौरा किया । ़ 
श्रीनगर में भाषण देते हुए पं० नेहरूने हिन्दुस्तान का काश्मीर 


के प्रति दोस्ती का वायदा दुद्राया और सब तरह की सहायता 


का आश्वासन दिया। 
सहायता की मांग पर हिन्दुस्तानी फौजें त्रिपुरा रियासत सें 


पहुंच गई हैं, ताकि यह रियासत पड़ोसी पाकिस्तानी प्रदेशों से 


अनधिकार प्रवेश करने वालों से सुरक्षित रहे । 

पं० नेहरू ने बारामूला में भाषण देते हुए कहा कि हमलावरों 
को काश्मीर से बिल्कुल निकाल [दया जायगा । ; 
हिन्दुस्तानी फोजों ने काश्मीरसें महुरा पर कब्जा कर लिया हे । 


रेडियो पर कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों के नाम भाषण देते हुए गांधी . 
जी ने कहा कि वे इस बात की सरसलक कोशिश करेंगे कि सब 


हिन्दू, सिख व सुसल्लमान शरणार्थी इज्ज़त व सुरक्षा के भावों 
के साथ अपने-अपने घरों को लॉट जाय॑ । 7 2५ 
पंडित नेहरू का <& वां जन्म-दिन मनाया गया। 

बे ३७ 4 पे ६ 
भारतीय फोजों ने उरी पर अधिकार कर लिया है । 
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इंडिया दाऊस लंडन में पं० नेहरू के चित्र का उद्घाटन करते 
हुए लाड साउ'ट बेटन ने कहा कि पिछले दंगों ने देश के कुल 
३ प्रतिशत हिस्से को प्रभावित किया जब कि ६७ प्रतिशत 
भाग शांतिपूवक भर व्यवस्थित रहा है । 

नई दिल्‍ली में अ्खल भारतीय कांग्रेस समिति का अ्रधिवेशन 
शुरू हुआ। प्रधान आ्राचाय कृपलानी ने स्तोफा दे दिया दे 
क्योंकि वर्तमान सरकार और कांग्रेस के प्रधान में क्या सम्बन्ध 
व सम्पक रहे, इसकी कोई निर्धारित नौपि नहीं है। 

एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस समिति ने देशी नरेश्गें से श्रपील की 
है कि वे रियासतों का शासन लोकराज के उसूलों पर चल्नाएं । 
समिति ने साम्प्रदायिक संस्थाओं ओर व्यक्तिगव सेनाओं के 
अस्तित्व पर भी विरोध प्रकट किया है 

राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के नए प्रधान छुने गए दें । कांग्रोस 
समप्रिति ने सरकारी नियन्त्रणों के शीघ्र हटाए जाने का सुझाव 
पेश किया है । 

केन्द्रीय घारा-सभा के रूप में विधान परिपद्॒ का पहला श्रघि 
चेशन शुरू हुआ । श्री माक्नवंकर धारा सभा के प्रधान छुने गएा। 
केन्द्रीय घारा-सभा में आजाद भारत का पहला रेलवे बजट 
याठायात मनन्‍्त्री डाक्टर जान मधाई ने पेश किया । रलवे की 
सब श्रेणियों के किराए बढ़ा दिये गए हैं । 

अर्थ मनन्‍्त्री पयमुखस चेटटी ने घारा-सभा में इंदस्ट्रीसल 


क 


फाइनेन्स कारपोरेशन बचिल,जिससे हिन्द्रस्तान के विविध उद्योग- 


न्धों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी; पेश ॥ 
लाड माउ ८ बेटन हिन्दुस्तान लॉट भाए । 


कालीन बजट पेश किया जो १६ झगस्त १६४७ से ३६ साथ 


न 35 कल हज पक 
करण छू 


४3२६ 


र्‌ ७ शा 


र्प- 
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हिन्दुस्तानी फोजों ने कोटली पर कब्जा कर लिया हे । 


भारत सरकार ने फेसला किया है कि चीनी पर से निग्रन्त्रण _ 


उठा लिया जाथ । तारीख की घोषणा बाद में होगी । 
भारत सरकार ने नेश्नल केडेट कोर की योजना स्वीकार कर 
ली है। इसके अनुसार विश्व विद्यालओ्नों के विद्यार्थियों को 
फोजी शिक्षा दी जायगी । 

अलबर के प्रजा-मण्डल ने महाराज द्वारा प्रस्तावित सुधार 
योजना को रद्द कर दिया । ॥$ 
निज्ञाम हेंदराबाद ने एक चपं के लिए यथापूर्व समम्होते . 
( सथ्ड स्टिल एओऔमेंट ) पर दुस्तखत कर दिए हँं। रक्षा, 
यावायात व विदेशी मामलों में हैदराबाद की स्थिति दूसरी -: 
रियासतों की-सी होगी लेकिन वह विधान-परिषद्‌ में कोई- 
प्रतिनिधि नहीं भेजेगा । ु हा 
हैदराबाद में मीर लायक अ्रल्ली ने नया अन्तःकालीन सन्त्रि- 
मण्डल बनाया । क 
नवाब भोपाल ने रियासत सें वेधानिक सुधारों की घोषणा की। 
चयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर विधान-परिषद्‌ के खुमाद * 
होंगे । धर्ममेद प्र अलग-अलग चुनाव की पद्धति समाप्त कर 
दी गईं है। नवाब द्वारा स्वीकृति पाने पर ही विधान-परिषद्‌. 


.के निर्णय लागू दो सकेंगे । 


१द्सस्बर १६४७ 


हा 


पंडित नेहरू ने केन्द्रीय घारा-सभा में भारत की विदेशिक 
नीति की विवेचना की । उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान दुलिया: , 
की परस्पर-विरोधी ठाकत्तों में से किसी से भी गुटबन्दी नहीं - 
करेया । द 
गांधीजी ने आना सभा में कहा कि उन्हें श्राशा दे कि कपडे 
ओर अनाज पर से नियन्त्रण शीघ्र उठा लिया जायगा | 


१०, 


«१२, 
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गांधीजी ने प्राथेना-सभा सें भाषण देते हुए कद्दा कि बह्ठ तब 


तक चेन से न बे ठंगे ज़ब तक कि सभी हिन्दू ,सिख और मुखल- 


समान शरणार्थी श्रपने घरों को नहीं लोट जाते । 

महाराजा बीकानेर ने रियासत में वेधानिक सुधारों की घोषणा 
की। अन्तःकालीच मन्त्रिमएडल में ४ लोकप्रिय मन्त्री होंगे। 
दो वर्ष बाद प्रजा को उत्तरदायी शासन सौंवा जायगा । 
जालन्धर में भाई परमानन्द, हिन्दुओं के प्रमुख साम्प्रदायिक 
नेता, की रूत्यु हो गई। 


गृहमंत्री सरदार परेन्न ने केन्द्रीय धारा-सभा से बताया कि 
पाकिस्तान ओर हिन्द्॒स्तान ने जो-जों झगड़े समरोता समिति 
के सामने पेश किए थे वे समिति के बाहर ही निपटा लिये गएु 
हैं। अब रूगढ़ों के मामले वापिस ले लिये जायंगे । 


खाद्य-सन्‍्त्री राजेन्द्र बावू ने खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी, 
नीति की घोषणा की । नियन्त्रण धीरे-धीरे हटाया जायगा। 

केन्द्र में अ्रमाज के भण्डार जमा किये जायंगे, प्रांतों शोर रिया- 

सतों को अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार निशय करने की 

स्वतन्त्रता होगी । 

पूर्वों पंजाब में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना सम्बन्धी फानून को 

गवर्नर की स्वीकृति मिल गई है । 

श्री चिमनलाल सीतलबाद की बम्तरई में झत्यु हो गई। झाप 

प्रमुख उदार दुलीय नेताओं सें से एक थे । 

सरदार पटेल ने पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान सें घम- 

मौते के सम्बन्ध में धारा-सभा में घोषणा को । रि 
४०० करोड़ की बाकी सें से पाकिस्तान को ०७% करोर 
अविभाजित भारत के ऋण के १७३ प्रतिशत भाग के लिए 
पाकिस्तान जिम्मेवार होगा । पाकिस्तान डर 


॥.. ++«5 
0० परसा हे 
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हिन्दुस्तान का ऋण चुकाएगा--किश्त की पहली अ्रदाय्रभी 
१६ अगस्त १६३१ में होगी । गोला बारूद बनाने के सब 
कारखाने हिन्दुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान को पृवज में ६ करोड़ 
रुपया मिलेगा | यह रकम भी ऋण में जमा द्ोगी । हि 
केन्द्रीय धारा सभा का पद्दला अधिवेशन खत्स हो गया।: 
२१ बेठक हुई | सरकारी विलों में से २३ पास किये गए, < 
लेक्ट कमेटियों को भेजे गए और १ को जनता का मत जानने 
लिए प्रचारित किया गया। धारा-प्भा के कुल सदस्य 

१ हैं । अधिवेशनों में १२६ से ५७४ तक सदस्य प्रतिदिन 
आते रहे । 

प० नेहरू ने श्रज्ञाहाबाद यूनिवर्सिटी के उत्सव पर भाषण देते 
हुए कहा कि हमारा इरादा एक ऐसा सजवूत, स्व॒तन्त्र ओर जरने- 
तन्‍त्री हिन्दुस्तान वनानेका दें जहां प्रत्येक नागरिककों बराबर का. 
स्थान श्रोर उन्‍नति व सेवा का पूरा अवघतर मिले, जहांआज. 
की धन और मानकी विपमताएँ मिट चुकी द्ोंगी,जहां कि हमारी 
सोलिक भेरणाएं सृजनात्मक प्रयासों में रत रहेंगी । 

द्वेदराबाद में स्वतन्त्रता-आन्दोलन का सूत्रपात करते हुए स्वामी . 
रामानन्द तो4 ने कद्दा कि रियासत के फासिल्ट शासन को तोड़ 
देना चाहिए। | 
ऐलोसियेटिड चेम्वर्स आफ कामसके चार्पिक अधिवेशनर्में भापण - 
करते हुएु प० नेहरू ने कह्दा कि देश की आर्थिक व्यवस्था का 
मूल जनता की वेहतरी है । शहरों व गाँवों की श्रार्थिक व्यवस्था. 
की बेहतरी के उद्देश्य से पूजीवाद व समाजवाद में संन्तुलन 
रखने की कोशिश की जाययी । 

उद्योग भन्‍त्री सुकर्जो ने नई दिल्‍ली में इंडस्ट्रीज कान्फ़स को 
प्रारम्भ किया । इस सभा सें सब प्ान्तों, रियासतों, व्यापार व 
मजदर-द्वितों के प्रतिनिधि शामित्र हे । ! 


के 
लि 
के 
दर 
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उड़ीसा व छुत्तोसगढ़ की रियासतों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को 
क्रमश: उड़ीसा व मध्यप्रांत के अ्रन्तम त कर देने के निश्चय की 
घोषणा की है । 

दिल्‍ली में हो रही इन्डस्ट्रीज़ कांफ्रोन्स ने देश के ह्वित का ख्याल 
रखते हुए पूजीपतियों व मजदूरों में श्रौद्योगिक क्षेत्र में ३ वर्ष 
शान्ति रखने का प्रस्ताव पास किया । 

हिन्दुस्तान में रूस के पहले राजदूत एम० नोविकोद हवाई 
जहाज से दिल्‍ली पहुँचे । 

रक्षा-संत्री सरदार वलदेवसिह ने दिल्ली में एक प्रेस कान्क्रस में 
वक्तव्य देते हुए कहा कि १ अ्रग्नेल १६४८ तक हिन्दुस्तानी 
फौज का राष्ट्रीयकरण हों चुकेगा। केवल २०० से ३०० तक 
अंग्रेज श्रफतर, सुख्यतया सलाहकारों की हेसियत में बाकी रह 
जायगे । 

गजेन्द्र बावू ने कांग्रेस के प्रधान का पद संभाल लिया । 

श्री के०एन० सुन्शी दंद्राबाद सें द्िन्दुस्तान के दूत नियत किये 
गए । 
हैदराबाद ने अपनी सीमा में हिन्दुस्तानी रुपये की मुद्रा के 
चलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया हैं । 

गांधोजी ने काश्मीर का सामला किसी विदेश को सॉपने के _ 
विपय में श्रस्वीकृति प्रदर्शित की है । 

अलोगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सियो के भूतपूच चाइसचान्सलर डापटर 
फज्ियाउद्दीत अहमद की रूत्यु हो गई । 

हिन्दुस्तान की सरकार ने काश्मीर के सामले की यू ० पन० झो० 
(राष्ट्र संघ) में भेजने का फेसला कर लिया हैं | पाकिस्तान पर 
झपतिय्ोग लगाया गया हें के वह हेन्द्रस्तान के विरद दबोएत 
युद्ध चला रहा है । इस शानयोय को सूचना '्रव्त के प्रभाव 


मंत्री को दें दी गई दे । 


३३१. 
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हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को सूचना दी हैं कि परस्पर फेसले 


३ हा 


के अनुसार जो ६ करोड रुपए की रकम पाकिस्तान के हिस्से 
में आई थी हिन्दुस्तान की दिदायतों के अजुसार रिज्ञवे वेंक वह 
रकंस अब उसे नहीं देया, क्‍योंकि पाकिस्तान हिन्दुस्तान 
विरुद्ध काश्मीर में लड़ाई कर रहा हुं । 

काम स का प्रधान पद संभाल लेनेके बाद राजेन्द्र बादू ने केन्द्रीय 
मंत्रि-मंडल से स्तोफ़ा दे दिया | बिहार के गवर्नर श्री लयरास- 
दास दोलतराम ने खाद्य-मंत्री का स्थान ले लिया है। श्री अणे 
विहार के नए गवर्नर वने | 


| 
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पंढित नेहरू ने नई दिरली में एक ग्रेस कान्फ्स के सामने 
वक्‍्ठव्य देंठे हुए कहा कि आवश्यकता पढ़ने पर कप्ायद्धी हसला 
बरों ने पाकिस्तान में जो श्रद्न बनाए हुए हैँ हिन्दुसान उन पर 
भी हमला कर सकता हैं । 

राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के स्थायी दूत दाक्टर पी० पी० पिल्लइ 
ने पाकिस्तान के विरुद्ध काश्मीर पर हसला करने वालोकी सहा- 
यता का अभियोग सुरक्षा समिति में पेश कर दिया 

आज बर्मा ने प्रिविश साम्राज्य से स्वतन्त्रता पाई | 

सांधीजी से अपनी प्राधना-सभा में कहा कि काश्मीर॑ को 
इमक्ावरों से झुक्त कराना हिन्दुस्ताव का कर्तव्य है। लेकिन 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध का अर्थ होगा कि दोलों 
देश किसी विदेशी सत्ता के प्रभाव में आ लाथं। 

काश्मीर रूम्बन्धी सासल्ा पेश होने पर सुरक्षा समितिमें भारत 
का अतिनिधित्व यह लोग करेंगेः श्री ग्रोपालास्थामी आयंगार, 
श्री एम० सौ० सीतलवाद, कर्नल बी० के० कोल, श्री पी० 
एन० रुक्सर । को ् ड 


५ 


है| 


३०5 के 
देनिक इतिहास 


+: मई 3, 5७३ 


सरदार पटेल ने लखनऊ में एक च्ही भीड़ के सामने बीलते हुए 
कहा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान से शान्ति चाहता है लेकिन 
यदि पाकिस्तान लड़ाई ही लेना चाहता है तो हिन्द्रस्तान उच्त 
के लिए सी तेयार है । उनन्‍्हनि कहा कि हम चार मद्दीनों से 
पंजाब में गन्दगी घो रहे हैं | हमें यदि श्रव गंदगी घोनी पड़ी तो 
फिर लाहौर और स्यालकोट सें जाकर घोएंगे । राष्ट्रीय स्त्रय॑ सेवक 
संघ के विषय में उन्दोंने कद्दाकि कांग्रेस के जो लोग शासन 
में हैं उन्हें चाहिए कि संधियों से दूसरा द्वी व्यवद्वार करें भौर 
श्रूपनी ताकत और “आार्डिनेंसों' पर निर्भर न रहें। “आखिर 
वह स्वार्थभय उदच्ंश्यों से तो काम नहीं कर रहे हैं”--उन्होंमे 
कहा--“कांग्रेसियों का यह कर्तव्य है ऊझि उन्हें जीतें, व कि 
यह कि उन्हें दुवाएं। ” ( हिन्दुस्तान टाहम्स ) 

दक्षिण की १६ रियासतों ने बम्बई के अ्रन्तर्गत हो जाना स्वी- 
कार कर लिया है । 

निजाम दैेंदरावादु ने पाकिस्तान को २६ करोड़ रुपए का कर्जा 
दिया है । 

घोषणा की गई है कि शेख अब्दुल्ला भी द्विन्दुस्ताग की ओर 
से राए-संध में पेश होंगे । 

कराची में बढ़े पेमाने पर हिन्दुओं की दुकानें व सम्पत्ति लटी 
गईं । े0 

कराची के थ्ध मन्‍्त्री सुलास सुहस्मद ने कहा के हंनन्‍्दुस्तान 
द्वारा <€ करोड़ रुपए की रकम को रोकना “राजनेतिक दसे- 
बाजी” के समान हैं, श्रार्थिक सममीते में झाश्मीर का शिक्र कक 
भी नहीं था। 

गांधीजी ने प्रार्थना सभा सें कद्दा कि उनसे पूद्दा झाता दें कि 
वह अपसे कहे अनुसार पाकिस्तान क्यों नहीं जाते | उन्दाने कट्ठा 
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किवहां जाने से पहले इ्विन्दस्तान की परिस्थिति पूणतया'/: 
ठीक दोनी चाहिए । 


पटियाला नरेश ने अपने जन्मोस्सव पर रियासत में राजनेतिक 
सुधारों की घोषणा की । धर्म भेद पर अ्रलदृद।-अलहदा चुनाव 


पद्ति हटा दी गई है शोर हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त... 


होगा । धारा-सभा में कम-से-कस ७७ प्रतिशत लोग खुनाव से 
आयंगे । यह घारा-सभा जनवरी १६४६ तक स्थापित होगी | 


हिन्दुस्तान के स्टर्लिंग पावने के विषय.में आज नई दिल्‍ली में ' 


बातचीत शुरूहुईें। कप 


. नई दिल्‍ली में एक प्रेस कान्फ्र स में गृह मन्त्री सरदार पटेल 


और अ्रथ मंत्री चेट्टी ने घोषणा की कि आर्थिक ओर काश्मीरे 
सम्बन्धी समझौते एक साथ चलेंगे । यह नहीं हो सकता कि - 
पाकिस्तान लड़े भी और हिन्दुस्तान से पेसा भी पाता जाय | 
काश्मीर महाराजा ने रियासत में उत्तरदायी. शासन के सिद्धान्द 
को स्वीकार कर लिया है | शेख अब्दुल्ला प्रधान मन्त्री का पद 


संभालेंगे । 


: शुजरात सें हिन्दुओं व .लिखों की एक शरणार्थी गाढ़ी पर हसलाः 


किया गया । १०००से भरी श्रधिक पीड़ित हताहत हुए + सँकडडों 
ओरतें भगाईं गई । 


आज नई दिल्ली में मंगलवारकों १३ बजकर३२ मिनट पर गांधी - 
जी ने हिन्दुस्तान के हिन्दू ओर मुसलमानों में शानित' स्थापित 
करने के उद्देश्य से रत शुरू कर दिया । यद्द न्रत तब टूटेगा जब 


“कि दिल्ली के मुसलमान अपने को सुरक्षित समझने लगेंगे । . _ 


' गांधीजी का अमूल्य जीवन बचाने के लिए दिली में शान्ति . 


१९. 
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स्थापना का आन्दोलन चल उठा है। कहीं शरणार्थियों और 
कांग्रेस स्वथ॑-सेवकों में रढप भी 

देश-भर के नेताओं ने गांधीजी का जीवन बचाने के लिए जनता 
से अपील की द्ै। अपील में कहा गया हैँ कि निरफ्राध सुसल- 
मानों को जचता देश का नगारिक सममे | 

पाकिस्तान के प्रत्ति श्रप्ता सदुद्देश्य प्रकट करने के जि हिन्दु- 
स्तान ने पाक्षिस्ताव को <€ करोड़ रुपए देनेकी घोपणा की श्र 
आशा प्रकट की कि दोनों देशों में मगड़े की जो भी यातें व 
कारण शेष दें वह अ्रव मिट जाय॑गे | 

पं० नेहरू ने रामलीला संदान से भापण देते हुए कहा कि गांधी 
जी इस युग की सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं । उन 
का ब्रत हमें चेतावनी देता ह कि हम इस रास्ते से चूक गए हैं । 
पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गॉँधीजी की जीवन- 
रक्षा की दुहाई के नाम पर शांति स्थापित करने की श्रपीलें हो 
रही हैं । दिल्ली में शान्ति स्थापना के उद्देश्य से जलूस मिकले । 
भुहसंत्री पटेल सावनगर पहुँचे | भावनगर के नरेश ने रियासत 
में पूर्ण उत्तरदायी शासन की घोषणा की । 

गांधीजी के ब्रत का पांचवां दिन | गांधीनी ने दिल्ली में शाँति 
स्थापना की सात शर्ते रखीं जिनके पूरे होने का श्राश्वासन पाने पर 
ही चह प्रतत तोड़ सकते हैँ । वह दे झ्वाजा झतुचुद्दीव बस्तियार 
की क़् पर सुसलमानों को उर्स लगाने की सुविधाएं हों,मस्मिद 
खाली कर दी जाएं, झुसलमानों को दिल्‍ली के सब गली कूर्षों 
में क्रमय होकर घूम सकने का झाश्वासन हो, गादियों में चद्र 
सुरक्षित हों, उनका आधिक असहयोग न हो, बहद्द मेर-मुसल- 
सानों को अपने बीच बसाने यान बसा 
जो मुसलमान दिल्ली से चले गए है उन्हें दिल्ली लीब धाने की 
स्वतन्त्रता हो | 


२०, 
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त्रत के दवं दिन दिल्‍ली के नागरिकों के प्रतिनिधियों ने 
गांधीजी को विश्वास दिलाया कि वह उनकी सातों शर्तों के पूरे 
किये जाने का उत्तरदायित्व लेते हें। एक शान्ति-विषयक 
समिति बनाई गई है । 

गांधी जी ने उपवास खोल दिया । हे 
का्यावाह की रियासतां ने सॉराष्ट्र नाम का रियासती संघ 
बनाने का निश्चय किया है । 

गांधीजी ने अपनी प्रार्थना सभा सें कहा कि वह पाकिस्तान 
जाना चाहते हैं लेकिन चहां तभी जा सकते हैं जब कि पाकिस्तान 
की सरकार को यह विश्वास हो कि चह फेचल शान्ति के इच्छुक 
हैं ओर सुसलमानों के प्रति मित्र भाव रखते हैं । 

गांधीजी की प्रार्थना-सभा सें सदन लाल नाम के एक युवक ने 
बस फेंका | गांधीजी व प्रार्थना-सभा के शेष लोग किंचिद्‌ भी 
विचलित नहीं हुए । 

राए-संघ ने काश्मीर की गुत्थी सुलरामे के लिए तीन सदस्यों 
का एक कमीशन बनाने का निश्चय किया है । हिन्दुस्तान, ओर 
पाकिस्तान दोनों एक-एक सदस्य सन्ोचीत करंगे--तीसरा सद्रुय 
ऐसा द्वोगा जिसे दोनों देशों की स्वीकृति प्राप्त हो जाए । 
गांधीजी ने प्रार्थना सभा सें कहा कि हिन्दू धस की रक्षा उनके 
बताएं हुए रास्ते से ही सम्भव हैं। जिस च्यक्ति ने बम फेंका है 
उस पर तरस खाना चाहिए । 

ग्वालियर नरेश ने रियासत में क्ञोकप्रिय अ्रन्त/कालीन सरकार 
बनाने के निश्चय की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में नरेश व 
कांग्रेसी प्रतिनिधियों में समम्ोता हो गया है। | 
काठियावाद के नरेश ने'सोराष्ट” नाम की रियासती-इकाई बचाने 
के फेसले पर दुस्तखत कर दिएु। के 
प्रधान संत्री पं० नेहरू ने “नेश्नल रिलीफ फण्ड” शुरू किया । 
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हेदराबाद की श्रन्तःकालीन सरकारसे कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जी, 
रामाचारी ने त्यागपन्न दे दिया । 

महरोली के पास ख्याजा बख्तियार का उसे मनाया गया। 
गांधी जी उसे देखने गए । 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा मनोनीत आधिक कार्य- 
क्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट त्ेयार करके कांग्रेस प्रधान के 
सामने प्रस्तुत कर दी है । 

झाज शुक्रार शाम को जब गांधीजी प्राथ ना-सभा की झोर 
जारदे थे, एक सरहठे ब्राह्मण ने पिस्तोल से त्तीन गोलियां चला 
कर उत्तकी हत्या कर दी । हाथ जोंड कर जेंसे क्षमा दान देते 
हुए, मुख से हे राम है राम! दुहरा कर, अनन्त शान्तिघारण 
किये हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए भोर उनकी भौतिक लीला 
समाप्त हुईं । ः 
हत्यारा ब्राह्मण पकड़ लिया गया। उसका नाम नाथूराम विनायक 
गोडसे दे । ह 

विश्व-बन्ध बापू की हत्या के समाचार ने समस्त संसार को 
आन्दोक्षित कर दिया है। देश-तबिदेश की थ्राम जनता अपने को 
असद्वाय जानकर दुःख मना रदी हैं 

भौतिक शरीर का दाह कर्म जमुना नदी के किनारे राजधाट पर 
हुआ। 

लाखों लोगों ने शानित, सत्य झोर न्याय के युग-प्रवतार को 
श्रद्धांजलि भेंट की । 

राष्-संघ में लद्दरा रहे मिन्‍न-सिन्‍्न राष्ट्रों के सब मंडे तोन दिन 
के लिए कुका दिये यए । 

गांधीजी के निधन पर दुनिया के शोक का एक नमना-- 


+ 
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पलेचरर* कट प््ह्ांड 4! घ्क डा 

ला पाएलेयर? स अह्याद् रद्दा छहेगनास के शाघपक स 
पृदीय लेख 5 ला 3 है ग सर नहीं 

एक सनन्‍पादकाय संस खा ह॑ सने गांधी को कर्स न्नह्‌ 
द्वेखा ् इसकी चोली नई ह ससस्चता 200७-2४ पक 
दुखा | से उसका बाला नहां ससस्छता। मंच कसा उसके दुघा 


छ+ ऊ कर ० पर ्कच हे का ना 
स॑ पर चह्ठा रखा, साक्न इसके चावजूद सा से एसा दुश्ख सन 
$ ये च्ट् 

किम के कै 0००2 क्षपना स्ॉिके न २३ पर निकट क्ता ही 
रहा हूं उस संद अपना काइ चहुत प्यारा आर कृत का हू 
व्यक्ति खो दिया हो” 
च्याक्त जा दिया दा । 
52 अनोखे च्यक्ति से सत्य पर स शोकग्र्त् नल 
इस श्वर्दांस च्याक्त का जत्यु पर सारा ससार शाकश्रस्तच ह । 

ढ़ ५० 





देश के कई शहरों में ऊचबता ने हिन्दू सहासभा ओर राष्ट्रीय 


स्वयं संवक संघ के कार्यकर्ताओं पर हसले किए । 
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हमले करके “यु डागर्दी” का प्रदर्शन किया है 
द्वेश के कोने-कोने से गाँधीजी की हत्या के शोक सम्राचार 
त और छुब्ध व्यक्तियों की आकरस्सिक सृत्यु के समाचार आ 
हे हें। जगह-जगह हिन्दू ससा की घशाखाएं दद रही ह। गएवा 


जा का आन्दम लेख हारंज़न' सं छुपा है। कांग्र स ने राह्नच- 
तिक आजादी तो ग्र.प्त करली है परन्तु असी आर्थिक न्नाजादी 


| 
| 
ब्न्म् 

4 

4 

440 
जले 


>5 |? 


सामाजिक आजादी व नेतिक आज़ादी प्राप्त करना बाकी दें 

इन स्वतन्त्रताझं की आप्ति राजनंतिक स्वतन्त्रता से अधिक 

कठिन हैं, क्योंकि यह अधिक रचनात्मक, कस सनसनीखेज जोर 
प्रदर्शभीय हैं? 

हिन्दुस्तान की सरक्तार ने दो प्रस्ताव पास करके आज्ञा ढी हैं 


१0 
] 


३ ३ रथ 
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कि किसी भी संस्था को जो राजनीति में साम्प्रदाय्रिकता अथवा 
हिंसा का अचार करती हो, सहन नहीं किया जायगा। व्यक्षितगत 
फोज तोड़ दी जाय॑गी। 
केन्द्रीय धारा सभा ने बापू के भ्ति श्रद्धांजलि श्रर्पित की । 
भारत के बड़े-बड़े श्रोद्योगिकों ने कांग्रेस के आध्धिक कार्यक्रम के 
प्रति विरोध प्रदर्शित किया है । 
भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गेर कानूनी संस्था 
घोषित कर दिया है। ग्रह विभाग (ग्रहमंत्री : पटेल) की एक 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि “संघ के सदस्य अवॉछुनीय और 
खतरनाक कारवाइयाँ करते रहे हैं। यद्द भी देखा गया दँ कि देशके 
कई हिस्सोंमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कितने ही सदस्य आग 
लगाने, लूट, डाकाजनी और हत्या के जघन्य कार्य करते रहे 
हैं और गेर कानूनी तौर पर अ्स्त्र-शस्त्र इकट्ठा करते रददे हैं।” 
केन्द्रीय घारा सभा में ग्रह मनन्‍्त्री पटेल ने कहा कि उनके और 
प॑० नेहरू के बीच मतभेद की जो कद्दानियां प्रचलित हो रद्दी 
हैं उनमें जरा भी तथ्य नहीं दे । 
संघ व सभा के बढ़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गए हैं । इनमें 
सभा के प्रधान सावरकर भी हें । 
कांग्रेस कार्यकारिणी ने निश्चय किया दे कि गांधी स्घूति फंड 
इकट्ठा किया जाय । सब्र देशवासी दस-दस दिन की अपनी 
श्ाय इस फंड में चन्दे के रूप में दें । 
राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले पर शेख मुदस्मद प्रब्दुज्ा का 
भाषण हुआ । 
महाराज्ञा भ्रलवर को और रियासत के प्रधान मंत्री ठाउटर एन० 
बी० खरे को रियास्तत से बादर रहने का झादेख दिया गया ह । 
रियासत पर भारोप है कि वहां संघ की कारवाइयों को नरेश दी 
सहायता प्राप्त धी । 


छश्य . ॥ राजकमल वर्ष-बोध 


८... केन्द्रीय सरकार ने मुस्लिम लीग नेश्नल गाडंस और खाकसारों 
की संस्थाओं को गेरकानूनी घोषित कर दिया है । 
नौशेरा में हिन्दुस्तानी फौज ने व्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व सें 
महान्‌ विजय पाई । २००० से ऊपर कवायली मारे गए । 
नेपाल में वेघानिक सुधारों की घोषणा की गईं है । 

१०, लेका ने उपनिवेश पद पाया । 

११. गांधीजी की अस्थियां लेकर एक स्पेशल गाडी दिल्‍ली से , 
अलाहाबाद गई। 


१२९, हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान से मिलने के प्रश्न पर जूनागढ़ में 
मतगणना शुरू हुई । 
हिमालय से कनन्‍्याकुसारी तक गांधीजी की अ्रस्थियां देश की 
प्रत्येक पचित्र नदी,तालाव, मील व संगम में प्रवाद्तित की गई । 
केन्द्रीय धारा सभा ने दामोदर चेली कारपोरेशन विल पर बहस 
की। 


4९, सौराष्टू संघ का आरम्भ गृह-मंत्री पर्टेल के द्वार्थों हुआ। 
हिन्दू महासभा ने नई दिल्‍ली के अधिवेशन में फेसला किया ., 


कि वह अब राजनेतिक कार्रवाहियों में भाग नहीं लेगी । ट 
१६, केन्द्रीय धारा सभा सें यातायात सन्‍त्री श्री सथाई ने रेलवे बजट 
पेश किया । 
१७, धारा सभा से प॑ नेहरू ने सरकार की श्रोद्योगिक नीति का स्पष्टी 
करण किया | 


१८, काठियाबाड़ की कुछ रियासतों की सतत गणना का परिणास 
आज सुना दिया गया। ३१३४९ सत हिन्दुस्तान के पत्ष मे. 
और ३६ पाकिस्तान के पक्त में आए । 

२१, नई दिल्‍ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन 
शुरू हुआ | समिति ने जनतन्त्री राज्य की स्थापना का समर्थन 


२२. 
२४, 


: २९, 
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किया । 
कांग्रंस समिति ने कांग्रेस का नया विधान स्वीकार कर लिया। 


- जूनागढ़ की मत गणना का परिणाम आज सुनाया गया। दििन्दु- 


स्तान के पक्त सें मतों की संख्या १६०, ७७६ । पाकिस्वान के 
पक्त में ६१। 

भारतीय विधान का ससविदा श्राज प्रकाशित हथा | 
युक्त प्रांत की घारा सभा में ग्रवध व अलाहावाद की 
को एक करने का बिल पास हो गया 


रा 


5 यू 
२६, ग्वालियर और इन्दौर की रियासतों ने मध्य भारत ( मालवा ) 


संघ सें मिलना स्वीकार कर लिया दे। ३ 

रण, केन्द्रीय धारा सभा में अर्थ सन्‍्त्री चेट्टी ने बजट पेश किया। 
सत्स्य संघ बनाने का फेसला हुथ्रा | इसमें श्लवर, भरतपुर, 
धौलपुर और करोली शामिल होंगे । 

२६, पटियाला की प्रजा ने महाराजा द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना 
को रद्द कर दिया । 

माच १६४८ 

४, हिन्दू महासभा के प्रसुख कायकर्त्ता डाक्टर बी० एस० मजे का 
नापतिक में देहांत हो गया । 

&... काश्मीर से लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो गई । 

सद्गास में कम्यूनिस्ट पार्टी गेर कानूनी घोषित कर दी गईं । 

७... कलकत्ता में कम्यूनिस्ट पार्टी की कांग्रेस ने पार्ट का नया सन्त्रों 


चुना--श्री बी० टी० रानादिव । 


धारा सभा में विदेशिक नोति पर बोलते हुए पं० नेहरू ५ कहा 
कि सारत [दुनिया की किसी भी गठबन्दी में शामिल नहीं 


होगा । 
पैज्ञाब की पद्दादी रियासतों की द्विसाचल प्रदेश के नाम से एक 


8४० 


| ड््‌ हि 


१४. 


भ८, 


राजकमल वर्ष-बोध 


रिायसती इकाई बना ली गई है जिस पर केन्द्रीय सरकार का 
शासन रहेगा । 
जस्टिस राजाध्यक्ष ने रेलवे में मजदूरों के रूगढ़ों पर अपना 
फेसला प्रकाशित कर दिया। 

अलवर मद्दाराज को अपनी रियासत में लोदने की इजाजत 
मिल गई। 

हेद्राबाद के दृत्तह्दुल्सुसलमीन के नेता रजुबी ने कहा कि 
रियासत सें कोई सतगणना नहीं होगी । हमें लोकराज में कोई 
विश्वास नहीं है। 

मद्रास में सुस्लिस लीग कोंसिल का एक अधिवेशन हुआ जिस 
में फेलला किया गया कि ज्ञीग एक अराजनेतिक संस्था के रूप 
में हिन्दुस्तान में बनी रहेगी । 

पंजाब धारा सभा के अकाली सदस्य कांग्रे स-दुल में सिल्न गए। 
जुन्देलखण्ड व बधेलखण्ड की रियाप्ततों ने, जिनमें रेचा भी 
शामिल है, मिलकर एक रियासती संघ बना लेने का फ़सत्ना 
किया हे । 

हिन्दुस्तान में बना पहला जहाज जल उषा पं० नेहरू द्वारा 
जल्ञाविष्ट हुआ | 

वर्धा में गांधीयादी रचनाव्सक कार्यकर्ताओं का सस्सेज्नन शुरू 
हुआ । सर्वोदिय समाज की स्थापना की गईं । 
पूर्वी पंजाब की धारा सभा की सिख पंथिक पार्टी तोड़ दी गई .. 
है ओर सदस्यों ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पन्न पर हस्ताक्षर कर 
दिए हैं । 

हिन्दुस्तान की फोजों ने कंगर पर कब्जा कर लिया है। : 
जमीयत उत्त उल्लेसा ने फोसता किया है कि श्रब वह संस्था 


, राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी | इसने मुसलमानों से कांग्रेस में 


कक आप 


शामिल होने की अपील की है । 


२४, 
२६. 


२७, 


रह, 


३१. 
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गुजरात की १४ रियासतों ने बम्बई से मिल जाने का निश्चय 
किया है । | 
हिन्दुस्तान से झासाम को मिलाने वाली नई सड़क खोल दी 


गई है । 


समाजवादियों ने नासिक में हो रहे सम्मेलन में फोसला किया 
है कि समाजवादी दल के सव सदस्य १४ श्रग्नैल तक कांग्रेस 
की सदस्यता से स्तीफा दे दंगे । 


न्नावनकोर में क्ञोकप्रिय अन्तःकालीन सरकार बनी । 

पश्चिसी बंगाल से कम्यूनिस्ट पार्टी को गेर--कानूनी घोषित कर 
दिया गया है। राजस्थान रियासती संघ का डद्घबाटन प्री पुन० 
वी० गेडगिल के हाथों हुआ । & रियासतें इस संघ में मिली ऐैं। 
पंचों ने पू्रो व पश्चिसी पंजाब के विभाजन सम्बन्धित ३३ 
रूगढ़ों का फो सला सुना दिया है । पंजाब के विभाजन में पूर्वो 
पंजाब का हिस्सा ४० प्रतिशत रखा गया है । 

अखिल भारतीय सोमिन कान्क्रस ने पथना प्रधिनेशन में 
फोसला किया दे कि श्रव वह देश की राजनीति में भाग नहीं 
लेगी । 

“ज्ेश्वल केडेट कोर” के संगठन के उद्देश्य से रक्षा मन्‍्त्री सर- 
दार बलदेवसिंह जी ने केन्द्रीय घारा सभा में एक बिल पेश 
किया । | 
समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने पं० नेहरू की 'यन्तर्रा- 
छ्रीय नीति का समर्थन किया । 

नई दिसली में पं० नेहरू ने सेनाशों के ज़न-प्रदर्शन का(<ट का) 
उद्घाटन किया । 

निज्ञाम सरकार ने पाकिस्तान से प्रार्थना की ४ कि जब धक 
हिन्दुस्तान से यथापूब सममोते की श्रवधि समाप्त नहों हों 


3७२ 
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ज्ञाती वह कर्ज की सिक्‍युरिटियां न मुनाएु । पाकिस्तान ने ऐसा 
करना सान लिया है। 


रे फ् 
धम्मल्न १६४८ 


१६ 


२. 


है] 


ननत 
३ ड़ 


| 


१3२, 


उदयपुर ने राजपूताना के रियासती संघ में सिज्नना स्वीकार 
कर लिया | 

कल्नऊत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्म चारियों की हड़ताल झुरू हो 
गईं । ११७ गिरफ्तारियां हुई । 

हिन्दुस्तान की राजनीति में साम्प्रदायिकता को अ्रवेध ठहराने 
का गेर सरकारी प्रस्ताव केन्द्रीय धारा सभा में पास हो गया । 
श्री गेडगिल ने विन्ध्या-प्रदेश रियासती संघ का उद्घाटन किया । 
रेवा के नरेश राजप्रसुख बने हैं । 

आसाम में हाईकोर्ट की स्थापना हुई । 

मिस्टर भावा ने व्यापार मन्त्री के पद से स्तीफा दे दिया । अब 
यह पद॒ श्री गेडगिल संभालेंगे | ह 
अर्थ मनत्री द्वारा प्रस्तुत एस्टेट ड्यूटी सम्बन्धी बिल विशिष्ट 
कप्तेटी को सॉप दिया गया है। कई सदस्यों ने इसकी खसा- 
लोचना करते हुए कहा कि हिन्दू परिवार पद्धति के लिए यह्द 
घातक सिद्ध होगा ेल्‍ 

केन्द्रीय धारा सभा का अधिवेशन खत्म हो गया। हिन्दू कोड 
बिज्न एक विशिष्ट समिति ( सिलेक्ट कमेटी ) को सोंप दिया 
गया है। गर 

कल्नकत्ता में सरकारी दुफ्तरों की हड़ताल समाप्त हो रही है । 
बढ़ोंदा नरेश ने रियासत सें चेघानिक सुधारों की घोषणा की । 
पं० नेहरू ने उड़ीसा में सहानदी पर हीराकुड बांध की नींव 
रखी । हे 
हिन्दुस्तानी फोजों ने जस्मू प्रांत में राजोरी पर कब्जा कर लिया।* 
डाक्टर अम्बेदुकर ने भ्रस्ताव रखा कि हिन्दुस्तान के नाम के 


१३, 


२१, 


२२, 


श्र, 


रे छ क्र 


बिक ड 
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श्रागे रिपछिलक की जगह “स्टेट” शब्द का प्रयोग हो। यह 
परिवतेन हिन्दुस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य के 
सम्बन्धों की तरफ इशारा करता हैं । 

पं० नेहरू ने भुवनेश्वर में उड़ीसा की नई राजधानी की नींव 
रखी । 

हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र संघ में कास्मीर सम्बन्धी . 
प्रस्ताव का विरोध किया शोर हिन्दुस्तान की थोर से उसे 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । 

मध्य भारत सें ग्वालियर, इन्दोंरव २० दूसरी रियासतों ने 
मिज्कर सध्य भारत संघ बनाने के समझोते पर हस्ताक्षर कर 
द्एि । 

राष्ट्र संघ ने काश्मीर के प्रश्न पर अपना प्रस्ताव पास कर दिया। 
इसके अनुसार एक कमोशन हिन्दुस्तान भेजा ज्ञायगा जो कि 
काश्मीर के प्रश्न की मौका पर जांच पढ़ताल करेगा । 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बस्त्रई में हुआ । 
इसमें कांग्रेस का नया विधान स्वीकृत किया गया | 

हेदराबादी पुलिस, फेज और रज़ाकारों द्वारा हिन्दुस्तानी सीसा 
पर हमला की खबर प्रतिदिन थ्रा रही हैं । 

हिन्दुस्तान की खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए सब परांतों 
च रियासतों के प्रधान-मन्न्रियों थघ खाय मन्त्रियों का सम्मेज्ञन 
नई दिल्‍ली में शुरू हुआ । 

हैदराबाद की धारा सभा में भापण करते हुए प्रधान मनन्‍्त्री 
लायक अली ने कहा कि निज्ञाम श्रपनी स्वतन्म्न सत्ता बभाए 
रखना चाहते हदें । 

महाराजा श्रक्नवर को संघ की कारवाहूयों में हिस्सा हे 


दुाइ्टर 


न. 
लक 
डा 


झमियोग में निरपराध पाया गया हूं। प्रधान मन्ध्रो 


खरे के विरुद्ध जांच जारी है । 


७४४ 


हद 
बु0५, 


राजकमल वर्ष-बोध 


भोपाल रियासत में वेधानिक सुधारों की घोषणा हुईं है । 


सई १६४८ 


दे 


३, 


40 


कर. 


हिन्दुस्तान के सभी मजूदर केन्द्रों से मई दिवस मनाने के समा- 
चार आए हैं । .ई 
विश्वविद्यालयों में कोनली भाषा शिक्षा का माध्यम बने इस. 
विषय पर विचार करने के लिए जो समिति बनी थी, उतने 
निर्णय किया है कि श्रभी & वर्ष श्र ग्रेजी द्वी माध्यम रद्दे, उसके 
बाद प्रादेशिक भाषाए' शिक्षा का साध्यस बने। 


ला माउंटबेटन की जगह, जो २१ जून को गवनर जनरल का 
पद छोड़ रहे हैं,श्री चक्रवर्ती राजगोपाज्ञाचारी नये गवर्नर जनरल 
का पद्‌ संभालेंगे । यह घोषणा ब्रिटिश सम्राट की ओर से की 
गई है । 

केन्द्रीय मजदूर मन्त्री द्वारा छुल्लाया गया प्रान्तों व रियासतों 
के मजदूर मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हुआ | एक खमिति 
बनाई गई है जो इस बात का निश्चय करेगी कि मिल मालिक 
व मजदूरों में किस अनुपात से मझुनाफ़ा बांदा जाय । 

पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियासतों को मिल्लाकर एक संघ 
बनाने के समझते पर दुस्तखत दी गए। 

बंगाल में मंत्रिमंडल का पुनर्लेगठन हुआ ओर डाक्टर चिधान- 
चन्द्र राय प्रधान संत्री बने । ह 

सौराष्ट्र, विन्ध्याप्रदेश, मत्स्य संघ व राजस्थान के राजप्रमनुखों 
का सम्मेलन दिल्‍ली में हुआ । राजप्रसुखों ने भारत की केन्द्रीय . 
सरकार को अपने क्षेत्रों के ज्ञिए कानून बनाने के विस्तृत अधि- 
कार देने के समझौते पत्र पर दुस्तखत किए । ह 
मेजर जनरल कुंलचन्त सिंह ने आर्भि हेडक्वाटट्स, ह'डिया, का . 
चीफ आफ जनरत्न' स्टाफ का पद्‌ संभाला । जम्सू व काश्मीर 


१०, 


११ 


१९ 


१५६, 


२१. 


२२, 
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में फोजों के संचालन का भार सेजर जनरल थिसय्या ने 
संभाला है। 

राष्ट्र संघ सें काश्मीर-कसीशन के सदस्यों का फ्रेसला हो गया। 
यह देश सदस्य नियुक्त किये गए हैं : अर्जन्टाइना, कोलम्पिया 
वेल्नियम, चेकोसलोबाकिया ओर अमेरिका । 


आखाम के प्रधान मनत्री ने घोपणा की हैं कि सब प्रान्तीय 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा । 

भागर के इलाके से कबायली हमलावरों को भारी क्षति हुई 
श्रीनगर सें शेख अब्दुल्ला ने घोपणा की हे कि सुरक्षा समिति 
कोई भी ऐसा निर्णय, जिसे वह पसन्द नहीं करते, उन पर डोंस 
नहीं सकती । 

के चुनावा में २४४२ मे से कांग्र स 


युक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डा 
द्वियों ने ६१, स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने ५३५ 
थे हि 


ने १८६६, समाजवादियों 
सीटें जीत ली हैं 

शेप है । 

राजेन्द्र बाबू ने इडियन नेश्नल ट्रोढ यूनियन कांग्रेस के पहले 
वापिंक सम्मेलन का उद्घाटन किया । 

मिस्टर काप्तिम रज्ञवी ने घोपणा की कि हंदरावबाड में 
शासन की स्थापना कभी भी नहीं हा सकती । 


कि 


के परिणाम की घापणा पफ्रभी 


खाद्यान्न नीति समिति ( लसी कमेटी ) ने सपनी 
रिपोर्ट सें कहा है कि इस वक्त के उत्पादन के प्रनुसार ट्दिनदु- 
स्तान को प्रतिवर्ष $ करोड़ बन ज्यादा झनात्त चाटिए | 


रपये का एक नया कर्ज उठा रहा £8 
२ प्रतिशत होगा झरिे जा $* खपस्बर, ४ध्टद काया साझा 
जायंगा । 


४४६ 


२३, 


श्प, 
३१, 
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दिल्‍ली के लाल किले में स्पेशल मजिस्ट्रेट आत्माचरण की 
अदालत में गांधीजी की इत्या का मुकदमा शुरू हुआ। & 
व्यक्तियों पर इत्या व पड्यन्त्र का मुकदसा चलेगा। कुछ 
पड्यन्त्री फरार भी घोषित किये गए हैं । 
पं० नेहरू ने सध्य-भारत-संघ का उद्घाटन किया। 
निजाम हेंदराबाद ने पं० नेहरू को रियासत में आने का 
निमन्त्रण दिया था। पं० नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं क्विया। 
हिन्दुस्तान की सरकार ने फेसला किया दे क्रि दृश्डियन नेश्नल 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश के मज़दूरों की सर्वप्रमुख प्रति- 
निधि संस्था है श्र यही संस्था १७ जून को हो रही इन्टर- 
नेश्नल लेबर कान्फ्र स में हिन्दुस्तानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व 
रेगी । 


जून १६४८ 


१. 


ऊटाक्ंड सें एशिया और सुदूर पूव के आर्थिक कमीशन के 
तीसरे सम्मेलन को शुरू करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि 
एशिया के देशों को विदेशी पू'जी और उद्योगों से सहायता तो 
मिन्ननी चाहिए लेकिन एशिया के “देश विदेशी आधिपत्य. 
को अब नहीं सद्द सकते । ॥ 
भारत सरकार ने वेशानिक खोज का एक नया विभाग शुरू 
किया दे। ेल्‍ ; 
हिन्द की फोज उरी-दोमेल सड़क पर १४ मील आगे बढ़ी । 
केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग ने एक समिति बनाई दै जो 
देश में मनोविज्ञान की एक केन्द्रोय संस्था बनाने को योजना 
प्रस्तुत करेगी । 
श्री मोहनलाल सक्सेना शरणार्थियों को फिर से बसाने के 
विभाग के नए केन्द्रीप सन्‍त्री बनाए शए हैं। स्‍ 


१६१, 
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नई दिल्‍ली की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हेदराघाद से 
हो रही सत्र बातचीत द्वट गई है। हिन्द की फ्ौज़ों को प्राज्ञा 
गई है कि हिन्द की सीमाशों में जहां कहीं रजाकार हमले 
करें, रियासती सीमा में घुस कर भी उनका पीछ्धा किया जाय । 
हिन्दुस्तान[शर पाकिस्तान में थ्रावश्यक चीजों के लेने देने पर 
समसौते को घोपणा हुई है । 
पूर्वी पंजाव की सरकार का पुनर्निर्माण हग्रा है। चों० लद्टरी 
सिंह श्रोर स० ईश्वरसिंह मम्मेल मन्त्रीपद से श़लग कर दिये 


५ 


गए हैं ओर कृष्ण गोपालदत्त शोर ज्ञानी कर्तारसिंद्द को नया 
मंत्री बनाया गया है। 

एशिया और सुदूर पूर्व की आधिक कप्तीशन के सामने भाषण 
देते हुए रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि विदेशों से श्र्पिक 
सहायता लेने में राजनेतिक पराधीनता का खतरा बना रहता 
है । एशिया के देश इससे बच कर चले । 

समसोते के मसविददे पर अन्तिम निर्णय करने के लिए निमाम _ 
ने १२ घंटे का समय सांगा है । 

निजाम ने भारत द्वारा प्रस्तावित समझोते फे मसविदे को रद 
कर दिया हैं । 

विधान परिपद्‌ के प्रधान ने भाषा के प्राघार पर प्रान्यों के 
पुननिर्माण की छ्वानवीन करने के लिए एक खोम-समिति 
बनाई है 

नई दिल्‍लो की एक प्रेस कान्फ्रेस में पं० मेहर ने बट 


4 व 


के समझौते की जो शर्ते” हिन्द्रस्तान ने ऐेदरादाद थो पेश 
की थीं उनमें परिवर्तन करने को हिन्दुस्तान तेयार नर्टी ८ 
हंदराबाद की फॉजी नाकावन्दी मज्लवृत्त करे दा ऊझामया। धुंध 


नेहरू ने कहा कि जदूरी है कि रियासत की सध्यटाकाद पार 


सर, 


शो 


स्थिति में सुधार क्रिया जाय । 


२४, 
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सर वी० रामाराव को श्रमरीका में हिन्द्स्तान का राजदूत 
नियत किया गया है।... 

लाड साउण्टवेटन ने जो कि हिन्दरतान के अन्तिस पबिदेशी 
गचनर जनरल थे, श्राज अ्रपना पद्‌ छोड़ दिया । श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने गनंवर जनरल का पद्‌ सेँमाला । डाक्टर 
केलाशनाथ काटजू पश्चिमी बद्धाल के गवर्नर बने और डड्दीला 
में श्री आासफ़ श्ली ने गवर्नर का पद संभाला | 

शत्र द्वारा पुछु के ७ मद्दीनों से घिरे हुए प्रदेश से हिन्द की 
फोज का सम्बन्ध फिर स्थापित हो गया है । 

घोषणा हुई दे कि इस वर्ष कांग्रेस की सदस्य संख्या १ करोड़ _ 
€ लाख है। १६४६ सें ९४ लाख लोग कांग्रेस के सदस्य थे । 


पश्डित नेहरू ने लखनऊ में भापण देते हुए कहा है कि अब 
निजाम से कोई बातचीत नहीं की जायगी श्र वक्त पर फौजी 
कारवाई ह्वी की जायगी। ह 

परिडत नेहरू ने लखनऊ में भाषण देते हुए समाजवादियों 
की नकारात्मक नीति ओर तरीकों की आलोचना की | आपने 
कहा कि समाजवादी अपनी शक्तियाँ रचनात्सक कार्यों की 
शोर ज्ञगाएं | 


(हिन्दुस्तान की फोज दीटवाल और चकोठी के आस-पास बढ़ 
रही हैं । दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा दे । 
हिन्दुस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। नवस्थर- 
४७ से अब तक थोक दासों में २२ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है । 
देहरादून से एक वक्तव्य सें गहसन्त्री सरदार परेत्व ने कहा 
है कि इस चक्त कांग्रेस को कमजोर करने का मतलब देश 
को तबाह करता है । समाजवादी कोई रचनात्मक टीका- 
टिप्पणी नहीं करते । . 


देनिक इतिहास ' ४४६ 


' रिज्ञव बंक ने हैदराबाद सें हिन्दुस्तानी मुद्ठा के विदिसय पर 
: रोक लगा दी है। 


३ हे छठ वि ; 


' शुरेज़ और बाग पर हिन्दुस्तानी फोजों का कब्जा हो गया है । 
मालूम हुआ है कि फोज़ी सामान से भरे ६ हवाई जहाज 


बाहर से देदराबाद पहुँचे हैं। 


झुलाई 
१, 


लगभग सारी गुरेज की घारयी को दश्सन से खाली करा लिया 


“गया है। 


युकक्‍त-प्रान्त की धारा-सभसा से समाजवादियों के स्तीफे से जो 
३३ सीट खाली हो गई थीं उनके लिए फिर से जो चुनाथ 
हुए, प्रायः सभी सीठों सें कांग्रेसी उस्मीदवार जीत गए हैं । 
हारे हुए नेताओं में आचार्य नरेन्‍्द्रदेव भी हैं । 

श्ध्षप 

निजाम हेदराबाद द्वारा युद्ध की तय्यारियों में बाधा दालने के 
उद्देश्य से हिन्दुस्तान की सरकार ने एक धआाउिनेन्स द्वारा उन 
सिक्‍्यूरिटियों की ब्रिक्री व लेन-देन पर रोक लगा दी है जो 
हैदराबाद व निजाम के नाम पर हैं । 

डेकन एयरवेज कम्पनी का, जिसके हवाई जहाज सद्वात्त 
हैदराबाद, दिल्‍ली की राह पर उड़ान करते हैं, लाइसेन् 
ज्ञब्त कर लिया गया हे 


हिन्दुस्तान ने हिन्द की मुद्रा का ददराबाद में जाना रोक दिया ] 


आसाम में शिज्ञांग - और गोहादी दोनों स्थानों पर रेडियो 


स्टेशन खुल गए हैं । 
भारत के शझ्रर्थ मन्‍त्री इग्लंड में सटलियमा पावना के विपय 


जो सममोता कर रदे ६ उसका मसविदा केन्द्रीय मन्ध्रिमएदल 
ने स्वीकार कर जिया दे । 

व्रिगेडियर मुहस्मद उस्मान कास्मीर की लाई में शदी 
युक्‍त-प्रांत की प्रांतीय कांग्म प् के प्रधान के क्र 
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पुरुषोत्तमदास टण्डन चुने गए। विरोधी रफी अहमद किदवई 
ने नाम वापिस ले लिया । पा 
£,. प्रिगेडियर उस्मान की लाश को पूरी फोजी' इज्जत के साथ. 
जम्ुना के किनारे, डाक्टर अ्रन्सारी की क़न्न के साथ दुफनाया' 
गया। कि 
वस्बई में साम्प्रदायिक दद्मम होने की खबर आई है। 
पाकिस्तान के अ्र्थमन्त्री ने इ“ग्लेंड में बयान देंते हुए लाड्ड 
माउश्टवेटन पर यह अ्भियोग लगाया कि अगस्त १8४७ - 
में सिख्लों की नर-संहार करने की तेयारियों व योजनाओं का .- 
+ उन्हें पता था। मुसलसानों के प्रतिनिधियों के कहने के बाव- 
जूद भी उन्होंने सिस्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। -. 
७ पं० नेहरू ने जम्मू-पठानकोट की नई सड़कका उद्घाटन किया। - 
८... हिन्दुस्तान की सरकार ने फसला किया है कि १३ जुल्नाई से 
पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने -वाले व्यक्ति प्रवेश पत्र लेकर . 
हिन्दुस्तान आ सकतगे | शा हा 
काश्मीर कमीशन कराची पहुँच गया.। . .- 
व्यापारिक सामान से लदा पहला हिन्दुस्तानी समुद्री जहाज. 
“इंडियन द्र ढदर”---कलकत्ता से इंगलेंड गया। बज 
कामन वेल्थ रिलेशन्स आफिस ने पाकिस्तान के अर्थमन्त्री के . 
बयान का जवाब देते हुए कहट्दा है कि लार्ड साउंट्बेटन्‌ ने... 
: पँैजाब के तत्कालीन गवनेर भी सलाद पर ही सिखों के विरुद्ध 
कोई कदम नहीं उठाया था... है 2 | 
£, हिन्दुस्तान के पथ मन्त्री ने स्टर्लिंगं पावनाके अश्व पर इंगलेंड .- 
रे से समझोते पर दुस्तख्तत कर दिए । 
१०,  राष्ट-संघ का काश्मीर कमीशन इल्‍ली पहुँच गया । 
१९, बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जेस्टिस मिस्टर एम० सी० छागलाने .. : 
पूनास इंडियन ला सोसाइटीके सामने भाषण देते हुए.कहा कि 


है 2 


| 


4] 


| रु हा 


१६- 


१७, 


े का 
दानक इतिहास ४२६ 


शासकों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की 
रक्षा के नाम पर प्रजा के अधिकारों पर कुठाराघात न हो । 
सरदार पदेल ने परियाज्रा ओर पूर्वी पंजाब की रिय्रासतों के 
संघ का उद्घाटन क्रिया । 

स्टलिंग पावने की शर्तें घोषित कर दी गई हैं । 

काश्मीर कसीशन ने अ्रपीक्ष की हैं कि दोनों देश कास्मीर में 
लड़ाई रुकवाने में सहायक हों । 

व्रिटिश प/लिसेंट में सर क्रिप्स ने मिस्टर चचिल को बताया 
स्टर्लिंग पावने पर हिन्दस्तातन से ज्ञो समझोता किया गया 
वह इस विपय के अन्तिम ओर स्थायी समम्होते में बाधा न 


बन सकेगा। 
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नागपुर में नया रेडियो स्टेशन खुला । 

मि० डब्ल्यू हेम्डसंन को हिन्दुस्तान में श्रमरीका का नया राज- 
दूत मनोनीत किया गया दे । 

सब प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों की एुक कान्फ्रोन्स मृहमन्त्री प 
के सभापतित्व में दिल्‍ली में हुई। देश में प्रान्तरिक शान्ति 
बनाए रखने के साधनों पर विचार क्षिया गया । 

रियासवों में शासन-यन्त्र का नया ढांचा तेयार करने की योजमा 
बनाने के लिए नई दिल्‍ली में हो रहा रावप्रमुसखोें व रिथासती 


प्रधान संत्रियों का सम्मेलन समाप्त हो गया । 


हैः 


चेज्ञानिक प्रनुसन्धान समिति के सामने सापरा करते हुए पं ० 

नेहरू ने कहा कि शीघ्र दी तान में भर शाले सम्प्स्‍्धा 

कमीशन बनाएं जायगी । 

सिडनी काटन ने हिन्द्रुतान के 8हबाह इंड़ान के मिग्रम 
प्र ले 


का डल्लंघन करते हुए करादी से प्रदराप्राद सीधी 
५ 
उड़ान को । 


र्३े, 


२६, 


राजकमल वर्ष-बोध 


बट 


ये छादइन की उद्जान के विरुद्ध हिन्दुस्तान ने इंगर्लेड 
डा घोर झास्ट्रे लिया को विरोध-पत्र भेजे हैं । 
प्रान्तीय व रियासतोी सन्त्रियों को जो कान्फ्र नस सूती कपड़े की. 
कीसतों व पित्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिए 
हो रही थी वह खत्म हो गईं । नि्य किया गया है कि हिन्दु 
स्तान में बनने वाले कपड़े का कुछ अ्र'श सरकार द्वारा स्व्रीकृत 
दुकानों द्वारा विक्रा करेगा। हे 
कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शंरूर राव देव ने कद्ठा हैं कि दीख 
पड़ता है कि हंद्राबाद का प्ररन सुलस्ाने के लिए द्विन्दुस्तान 
को युद्ध का सद्दारा ही लेना पड़ेगा । 
हंदरावाद सरकार के व्यापार सन्‍्त्री श्री जे० बी० जोशी,ने 
रियाप्रत म॑ फली अराजकता के विरुद्ध नाराजगी प्रकट करने के 
लिए स्तीफा दे दिया दे । 
प्रधान मंत्री नेहरू ने मजदूरों की एक सारी सभा में हिन्दुत्ता 
के कम्यूनिस्टों की कड़े शब्दों में निन्दा की ओर कहा कि एक 
आशिक पघिद्धान्त के नास पर वह कई प्रकार की आञान्त कारवाइयां 
करते रहते हैं । में मूल सिद्धांत पर तो उसले सहसत हूँ, लेकिन 
उस सिद्धान्त तक पहुँचने के उनके तरीके देश को नष्ट-अष्ड 
कर दंगे । यदि वह शासन के विरुद्ध युद्ु द्वी छेड़ना चाहते हें . 
तो शासन सी उनसे लड़ाई करने को तेयार हें -। | 
हेंदराबाद के वज्ञज जाँच में हिन्दुस्तानी फोज:के एक काफलसे 
पर रजाकारों ने हमला किया। टहन्दुस्तानी फोज ने इस गांव 
पर अश्रघिकार कर लिया दें । । 
अखिल भारतीय समाचार पन्न संघ के प्रधान श्री देवदास गांधी 
ने एक व्यवत्तव्य सें कहा दे कि क्‍योंकि अब देश से संकटकाल्यीद 
परिस्थिति नहीं रही, सब एसमजेन्सी कादून वापिस ले लिए 


ञ्पि 2(/ 


 ज्ञाने चाहिएँ। 


३०, 


3) #म आप हे 
दनिक इतिहास ४४३ 


&७ €च॑| न 6 छ & 
रिजव बेंक की १६४७-४८ की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । 

उद्योग व रसद सनन्‍त्री स्यास प्रसाद मुझुजीने एक प्रेस कांक्र से 
बताया कि सरकार सूती कपड़ेका आंशिक सियन्त्रण फिरसे झारस्भ 


बे 


कर रही है। सब मिल्नों का कपड़ा रोक लिया गया हैं । भ्रक्त बर 


» से नए दामों वाल्ला कपढ़ा बिक्रेशा । कपड़े का छुछ्ठ 'मंश सर- 


कार द्वारा स्वीकृत दुकानों ले बिका करेगा, शेष ब्यापार के 
साधारण साधनों से । * 

ब्रिरिश हाऊस आफ कामन्स में हिन्दुस्तान व हंँदराबाद के 
सम्बन्धों पर विचार करने के ज्ञिए चहस हुई । एटली ने चचिल 
को उनकी दिन्दू विरोधी धारणाशं के लिए सल्ला-बुरा कहा। 
एटली ने कहा कि भिटोन न तो हेदराग्राद के पक्त में हस्तक्षेप 


. कर सकता है, न उसका मामला राष्ट्र संघ में पहुंचाने में सद्दा- 


३१, 


अगरत 


३५ 


यक होगा। 

काश्मीर कमीशन के सदंस्यों ने श्रीनगर में द्विन्दुस्तानी फौजी 

अफसरों से युद्ध के तिपय में बातचीत की । 

प्रान्तों ओर रियासतों के यातायात के सन्त्रियों का सम्मेलन नई 

दिल्‍ली में केन्द्रीय यातायात के मन्त्री के मातद्वत हुश्ना झौर 
क्‍न्‍त में यातायात के साधनों के राष्ट्रीपकरण पर विचार हुआ । 

घिविल एंड मिलिटरी गजट लाददोर में छपी एक खबर के शत्ु- 

सार पाकिस्तान ने काश्मीर कमीशन के सामने सान लिया हें 

कि उसकी फं*जें काश्मीर के मोर्च पर लड़ रही हैँ । 


श्ध्ष्यः 
केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के सातहत -+रिहायशी सकाम बनाने का 
एक नया विभाग खोला जा रहा है । 

केन्द्रीय शिक्षा विभाग के मातहत भारतीय-संस्कृति-सर 


हक 
+ 


विभाग खोला जा रहा है | हुसकी तीन शासाएं होंगी मो (१) 


३०, 


का, 


राज्कमल चघू न्‍ह। 


कला, (२) संभीद व स् साहित्य ओर (३) नृत्य व नाव्य के परे - 


शोलन का आयोजन करेंगी। 
हिन्दुस्तानी फौजोंने हैदराबाद की सीमामें स्थित पेंलधांगी स्पान 
पर हमला करके चहां रजाक्ारों को निकाल दिया। 
उड़ाला भात स्‌ २१०० बरस पुराने शिध्पालगढ के किले की 
जुदाई हो रही है। . अल ये 
सिस्टर मजा इस्माइल ने एक व्यक्तब्य में कहाहै कि हँदराबाद 
रियासत व हेन्दुस्तान सें समझोते के उद्देश्य से, निजास की 
आज्ञा से वह प३ल्‍ली आए थे । रजाकारों के <दरष्प्रयत्तों 
लमक्तोते के प्रयत्त विफल होगए हैं। पा 
₹ला म॑ भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि बह 
भान ज्ञान के वाद कि उसकी फोजं काश्मोर के सोचें पर रूढ- 
रहे। है, पाक्तेस्तान का राष्ट्रीय स'घ के सामने मामला व्यथ 
हो गया है। 
केन्द्रीय धारा सभा का दिल्‍ली सें अधिवेशन शुरू हु्लात 
सह मंत्री पटेल ने केन्द्रीय धारा सभा सें हंद्रावाद सम्बन्धी 
“ज्हाइवड पेपर रखते हुए कहा कि हेंद्राबाद की समस्या क्वा हल 
रियासत के हिन्दुस्तान में मिलने और उसमें उत्तरदायी शासन 
झुरू करने से ही होगा। निज्राम को समस्हीते के लिए अब 
किसी त्तरह की सी पक्तपातपूर्ण चाविधाएं व दी जाएगी े 
केन्द्रीय धारा सभा सें बिजली सम्प्न्धी बिल पेश हुआ, जो इस 
ड्यांन क्य काफ़ी हद ठक राष्ट्रीयकरण कर देगा । 7 कक 
समाजवादियों द्वारा बस्बई सें छुलाई गई-सजदूरों की हड़ताल 
विफल होगई । बस 
हेदराबाद मंत्रिमंडल से लिगायत जाति के प्रतिनिधि धगी सल्ल्ि- -- 
काजु नेप्पा ने रियासत की अराजकता से विरोध प्रकट: करते हुए 
स्तीफा दे दिया। ; पक 


२, 


| ध्‌ ] 


३७, 


घर । छः 


२२. 


०८२ 


देनिक इतिहास | श्श्ट 


९०. ४७ हक (पे बह 3 कक 
' सावदेशिक प्रतियोगिता (श्रोल्रिम्पिक मेच) में हिन्दुस्तान की 


द्वाकी टीस की विजय हुई । 


केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को लिखा है कि वे किसी 
साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों का किसी रूप में सहयो 


नले। 

शअ्थ मंत्री चेद्दी ने धारा सभा में घोषणा की लंग पावने 
की रकम को घटाया नहीं जायगा । 

देश में स्वतन्त्रता का प्रथम वारपिकोत्सव घूमधाम से मनाया 
गया । 


छ कप पु घर श् 
हिन्दुस्तान ओर स्ट्जिप्लेण्ड में दोस्ती की सन्धि पर दस्वखत 


। 
अथ मनत्री चेटटी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्तीफा दे दिया ऐ 
अर्थ मंत्री के पद से स्तीफा देने के कारणों का प्री पयूमुखस 
चेट्टी ने विधान परिपद में बयान क्रिया | मि० नियोगी को 
स्थानापन्‍न श्र्थमंत्री बनाया गया है । 
पूर्वी पंजाब रियासती संब में श्रस्थायी म॑ त्र-्मएडल बना लिया 
गया है। शासनके पधान मंत्री,ललाहकार व मुख्य सेक्टरी फमशः 
स० ग्यानसिंद्र राएवालाी, सर जियालाज्न घ पल्ली घी० झार० 
पटेल होंगे । 
हेदराबाद में इसरोज शखबार के सम्पादक मि० शोएयुरुला सा 
की उनके हिन्दुस्तान के पक्ष के विचारों के कारण रजाझारं ने 
हत्या कर दी । 
लोक सेवक संध के उद्देश्यों की व्यास्या की गई है +देशा में 
सामाजिक, राजनोतिक घोर श्रार्थिक लोकतन्त्र श्री म्पापना 
करना जिसमें प्रत्येक ब्यक्षित को घिकास की पूर्ण स्थतन्धता 
मिले । इस समाज का संगठन अर्थ ब्यवस्था के अवेन्ट्रीयह़रर 
के आधार पर रहेगा। 


४४६६ 


२०. 


राजकसल चर्ष-वोध 
देश में तार घरों की दशा को सुविकसित थ्रौर अर्वाचीन करने : 
की योजनाएँ बनाने के लिए देशभर के दारघरों के दायरेक्टर्स . 
का सम्मेलन श्री रफी अहमद किदवई के सभापतित्व में नई .. 
दिल्‍ली में हो रद्दा है । फैसला. किया गया हैँ कि देश के सब बढ़े- 
बढ़े नगरों को वायरलेस से सम्बंधित किया-जाय, $०००की 
आबादी के हर स्थान सें एक तारघर हों, ३०,००० की श्रावादी - 
के दर स्थान में टेलीफोन एक्सचेन्ज की स्थापना की जाय । 


बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने रियासत में तुरन्त ही उत्तर- 
दायी शासन आरस्भ करना स्वीकार कर लिया है । उन्होंने यद्द 


भी मान लिया है कि रियासत के कोष से जो रुपया उन्होंने 


लिया है चह वापिस कर दिया जायगा.। 
अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन ने इस बात की निन्‍दा की कि _ 
दिन्‍्दू कोढः विज्ञ पर विचार स्थगित कर दिया गया है । 

निज्ञाम के लिखे- पतन्न का उत्तर ब्रिटिश सम्राट ने हिन्दुस्तान के 
गवर्नर जनरल द्वारा भेजा है । | 
१७ सद॒स्थों की जो विशिष्ट समिति ( सिलेक्ट कमेटी ) हिन्दू 
कोड बिल पर विचार कर रही थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं 
है। कोड बिल में निम्न विषयों पर कानून में परिवर्तन करने 
का अस्ताव रखा गया है---विवाह और तलाक, पति पत्नि :सें 
कानूनी अलद्ददुगी, दुत्तक पुन्न, संरक्षता, सांके परिवार की 
सम्पत्ति, स्री घन, उत्तराधिकार, नर और नारी की समता, 
बच्चों ओर बृद्धों की देख-रेख । 0 0 ह 


निज्ञाम हैदराबाद ने राष्ट्रसंघ के प्रधान को हिन्दुस्तान की नीति... 
के विरुद चिट्ठी लिखी है। हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि डाक्टर: 
पी०पी० पिल्‍्लई ने न्यूयार्क में बयान देते हुए कद्दा कि हैदराबाद . 
को किसी प्रकारके भी विदेशी सम्बन्ध रखंनेका श्रधिकार नहीं है। 


२६, 


१६, 


३१, 


सितस्वर १६४८ 


4. 


्च 
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हि 


हिन्दुस्तान के हवाईं बेड़े के जहाजों ने गिलमित पर भारी 
चसवारी की । 

घोषणा हुई है कि विदेशों में यात्रा काने वाले ट्विन्दस्तानियों 
के पासपोर्ट सें 'व्रिटिश प्रजा! के स्थान पर झब नी! 
लिखा ज्ञाया करेगा । 

हिन्दुस्तान में मुद्राधिक्य जनित कड़िनाइयों की रोक-बास 
के लिए भारत-सरकार ने देश के साम्त्र श्र्धशास्त्रियों ओर 
मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों के विचार सुने । 


देश के प्रमुख उद्योय पतियों का एक सम्मेज्ञन नई दिल्‍ली में 
। 


, झुद्राधक्य पर चचार कर रहा 
नागपुर मे भाषण करते हुए गवनर जनरल राजगापालाचारो 


ने मध्य-प्रांत की जनपद-समाझ्षां द्वारा प्रान्तीय शासन यंत्र 
चलाने की योजना को जनतंत्र का एक सहानु परीष्षण! कष्ट 
कर पुकारा । | 

युक्त-प्रांत के गंगा व रासगंगा सें बाढ़ 
ज्ञति पहुंचाने के समाचार आरा रहे हैं 
केन्द्रीय धारा-सभा में सरदार पटेल ने कहा कि है 
राष्ट्रसंघ में अपना सामला पेश करने की दच्छा प्रक 
ऐसा करना यथाएूवं समम्नोति का उल्लंघन है | 
केन्द्रीय धारा-सभा में हिन्दू कोंढ बिल पर विचाह स्थगित कर 


हक 


गाने से बड़े पेमाने पर 


न 
०) 


रापा 
| 


लि आर कि 


] हे 


दिया गया है । 


केन्त्रीय- धारा-सभा ने रक्षा-सन्त्रों र 
एक उपसेना ( टरिंटोरियल धार्मी ) 
बिल पास कर दिया । इस सेना की 8 प 


शा 
हु |] 
जाई 
दर 
ह*। 
शक 
ठ्य 
हक 
रा 
५ 
छ्ब्ई 


जूक कक 


६$,३०,०९०० होगी । 


१०, 


१3, 


4३, 


राजकमल वर्ष-बोध - 


देश में सुद्ाधिक्य की आवस्था परे देश के विभिन्न द्वितों हारा 


सुझाये गए प्रस्ताव भारत-सरकार ने प्रकाशित कर दिए । 
रिजव॑ बेंक के राष्ट्रीकरण का बिल केन्द्रीय धारा-सभा में. 
पास दो गया । ” ॥ 
बढ़ोदा के मद्दाराज ने प्रजा को पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन ' 
का भार सॉंप दिया है । 

नई दिल्‍ली सें कांग्रेस कायकारिणी की बेठक शुरू हुई । 
काश्मीर कप्तीशन द्वारा काश्मीर के मोर्चा पर युद्ध रोकने का 
सुझाव विफल हो गया है । | 
भारत-सरकार ने काठियावाइ ओझोर कच्छु के बीच कांडला , 
स्थान पर वढ़ा बन्दरगाह बनाने के निश्चय की घोषणा की दे । 
केन्द्रीय धारा-सभा में परिडत, नेहरू ने बताया कि भारत- 
सरकार ने निज्ञाम हैदराबाद को श्रन्तिम बार ' लिखा है कि 
चद्द रज्ञाकार संस्था को तोड़ दें, और रियासत सें शान्ति .व 
सुरक्षा के लिए हिन्दुस्तानी फोज को पिकन्द्राबाद की छावनी ह 
में ल्ोटने | 
नई दिल्‍ली में एक प्रेस कान्फ्र स्‌ में पं० नेहरू ने बताया कि 
हेन्दे सरकार सिकन्द्राबाद सें हिन्दुस्तानी फोजे ठहराने का 
पक्का इरादा कर छुकी है। निज्ञाम से सम्ब्रन्धित सुविधाएँ . 


न मिलने पर' हमांरी फोज कूच कर दुंगी। उन्होंने देश की 


जनता को शान्ति बनाए रखने की अपील की । | 
पाकिस्तान के गवर्नर जनरज्ञ मि० जिन्‍ना -का हृदय को गति . 
क जाने से कराची सें देहांत दी गया. ; 


 सिकन्द्राबांद में फोज भेजने की हिन्दुस्तान की सांग को. 


निज्ञाम हेदराबाद ने अस्वीफार कर दिया हे-। 


हिन्दुस्तान की फोजों ने, हेदुराबाद में पाँच शोर से प्रवेश. 
_ किया । हिन्दुस्तानी फोजों का संचालन लेफ्टिनेए्ट जनरज्ञ : 


- १४... 


१ 4 बढ 


१७ 


१६, 


२०, 


र्‌ रे हि 


महाराज श्री राजेन्द्रसिंदनी के हाथों में है । रियासत में हिन्द- 


_ रेडियो पर भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कद्दा 


५ 6७ ल्‍् 
ददिक इतिद्यास श्ट 


कि 


७ हा 


3 
हक 


स्तान के राजदूत श्री के० एस० मुंशी को नज़रबन्द कर दिया 
गया है। 
हैदराबाद के कितने ही प्रमुख नगरों पर ट्विन्दुम्तानी फ्रौजों 


- का क़ठ्ज़ा हो गया है । 


'औरब्ञववाद पर हिन्दुस्तान की फौंजों का अ्रधिद्वार हो गया है । 
पं० नेहरू ने बस्त्रई में हिन्दुस्तान की समुद्री सेना के नपु 
जंगी जहाज दिल्ली! का स्वागत क्रिया । 

राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के विरुद्ध हैदराबाद की शिकायत 


पेश हुई। सुरक्षा-ससिति ने ८ बोटों से इसे 'एज़ेगदा' पर 


अक्लित करना स्वीकार किया | 
|] रे 5 थे 5 
निज्ञास हद्राबाद ने दधियार ढाल दिये। रेदियों पर भाषण 


“देते हुए निज्ञाम ने कहा कि राष्ट्संध में पेश की गई द्विक्का- 


यत्त- वापिस ले ली ज+यगी । 
हैदराबाद में जनरल चौधरी के मातहत फीजी हुकूमत की 
स्थापना कर दी गई है | लायकश्रजी मसम्त्रिम फे सदस्या 
को नज़रबनद कर दिया गया हँ। लोगों को सथ ए्मियार 
लोटाने की श्ाज्ञा दी गई दे 


| 
के भविष्य का फ्रेसला वहाँ दी जनता द्वारा किया जञायगा । 
रज्ञाकारों के नेता कासिस रज़वी को गिरफ्तार कर लिये 
गया है । 
हिन्दस्तान में ख़बरों के वितरण थ॑ सहूलन ये लिए एक 


क्_्+ 


जज 


हिन्दुस्तानी कम्पनी पझापोजित की गए है लिमसे दियरदस 

का एकाधिकार खत्म हो जायगा । 

द्वीय सन्त्रिमएदल्ष में दापदर मथाई ने घपसन्द्र 
ला, क्षी मोपालास्वामी पधयंगर रलपे ससन्‍्ती घर 
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“ मिस्टर बी० एस० बाखले को हेदराबाद रियासत का प्रमुख 


नागरिक शासक बनाया गया 

नह दिरली म॑ एक पेस कान्फ्र स के , सामने भारत-सरकार की 
खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालते हुए प्री 
जयरामदास दौलतराम ने बंताया कि शअनाजों की कीमतें कम. . 
की जायेगी व धीरे-धीरे खाद्याननों के वितरण पर नियन्त्रण 


लागू क्या जायगा । 


प्टू-संघ के पैरिस अधिवेशन में सापण करते हुए श्रीमती 
विजयलच्मी परिंडत ने दुनिया की बड़ी-बड़ी ताक़तों हारा 
गुटबन्दी की निन्‍द्रा की । ' । 
हैदराबाद में पुलिस-कारंवादही के दिनों देश में शांति रही, देश . 
में इसके लिए धन्यवाद-दिवल मनाया गया। ड़ 
हैदराबाद की कम्यूनिस्ट पाटी' अवेध घोषित कर दी गई है । 
श्री के० सनन्‍्तानम को रेलवे भन्त्री की सहायता करने के लिए 
मिनिस्टर आफ स्टेट बनाया गया दै। यातायात मन्‍्त्री की 
सहायता के लिए श्री खुर्शीदृलाल डिप्टी-मिनिस्टर बने हैं। - 


अक्तूबर १६४८ 


१ ० 


भारत सरकार ने १६९९५ में भुगताए जाने वाला रड्डे अतिशत 
ब्याज का २० करोड़ रुपए का नया कर्जा उठाया । ॥॒ 
हिन्दुस्तान भर में 'फ्लेग डे” मनाया गया,लब जगह छोटे-छोटे 
भण्डे बेच कर फोजियों के लिए कोष जमा किया गया। 
कुल्न देश में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया + 


रामलीला मेदान दिल्‍ली सें भाषण करते हुए पं० नेहरू ने कहा. 


कि पाकिस्तान को यद्द भय कि -हिन्दुस्तान- उस पर श्राक्रमण 
करेगा. व्यांग देना चाहिए । - 


हि 


- सरदार पटेल ने बताया है. कि हिन्दुस्तान की 'फोजी शक्ति सें 


११, 


१३. 
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वृद्धि करने का फेसला हो चुका है | संत्रिसमएडल में किसी तरदद 
के मतभेद की खबरों को उन्होंने गलत कहा । 

भारत सरकार ने देशमें मुद्गाधिक्य से पेदा विपमताशों का मुका-. 
बला करने की अ्रपनी योजना प्रकाशित की | केंद्रीय व प्रांतीय 
सरकारों द्वारा होने वाले व्यय में कमी की जायगी । शथामदनी 
बढ़ाई जायगी, उत्पादन वृद्धि को प्रेरणा मिलेगी,लौोगों में रुपया- 
पेसा जोड़ने के लिए प्रचार फ्िया जायगा । 


परिडत नेहरू ने लण्डन के लिए प्रस्थान किया । 


. प्रिटिश कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के लिए प॑० 


नेहरू लण्डन. पहुँचे श्रोर मिस्टर एटली से मुलाकात की । 
लण्डन में कामनवेल्थ के प्रधान संत्रियोंका सम्मेलन शुरू हुआ । 
लण्डन के अखबार “टाइम्पः ने एक सम्पादकीय लेखमें लिखा है 
कि इंगलैण्ड हिन्दुस्तान से दोस्ती बनाए रखना चाद्वता हू । 
यदि हिन्दुस्तान यह सम्बन्ध प्रिथिश-तान्न के साध्यम सेन 
रखना'चाद्दे तो कोई दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए । 

जम्मू और काश्मीर की नेश्नल कांफ्र स ने एक प्रस्ताव पास कर 
के काश्मीर को हिन्दुस्तान में सम्मिलित द्वोने के निश्चय को 
स्थायी और भन्तिम बताया हैं । 


कं # ॥#न्‍्ज हर ह। 


सरदार पटेल ने घोषणा को है कि हिन्दुसाम कासमीर 
एक कदस पीछे नहीं दृध्गा । 

पश्डित नेहरू ने परिस में फ्रान्स के नेताशों से मद फी 
बस्धई में मिस्टर दारनिसत की खत्यु हो सह । 

प० नेहरू ने रूस के राष््रसंध में प्रतिनिःघ मिस्दर 
से सुलाकात की । 
पश्चिमी बंगाल की कांग्र स 
बेनर्जी ने कद्दा दे कि पूर्व 
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ग्रान्तीय प्रधान टापटर सुरगवन्ट 
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विगढ़ती जा रही दे, पाकिस्तान की सरकार हिन्दरशों की रक्षा 
करने में श्रसफल हुई हें । 
६७२ हिन्दू और सिक्ष्ख केदियों का पहला जत्था पाकिस्तान 
से हिन्दुस्तान पहुँचा । ह 
लण्डन से हो रहा प्रधान सन्त्रियों का सम्मेसत समाप्त हो 
गया । * 
माही ( जहां फ्रांस का राज्य है ) में चुनावों के पहले दंगे 
हुए । जनता ने साद्दी में शासन पर अधिकार कर लिया है । 
पश्चिमी बंगाल के रसदुस्मन्त्री श्री प्रफुलचन्द सेन ने बताया . 
है कक कलकत्ता की आबादी ४२ जल्ाख हो गई है; इस तरह. 
कलकत्ता आबादी के लिहाज से हिन्दुस्तान का सबसे बढ़ा . 
शहर बन गया हे । पा 
पश्डिचरी सें दो रहे चुनावों के बारे में अपना मन्तब्यः प्रकट 
करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस्त-समिति के प्रतिनिधियों ने . 
हा है कि छुनावों में निष्पक्षता व सच्चाई नहीं “बरती गई । 
कांग्रेस के प्रधान पद के चुनाव में श्री पद्दासी सीतारामय्या को 
विरोधी श्री पुरुषोत्तमदरख टण्डन के मुकाबले में ११४ 
अधिक चोट प्राप्त हुए । ह 
पाकिस्तान के प्रधान मनन्‍्त्री लियाकत शअज्ी ने घोषणा की है 
कि काश्सीर के बारे में लस्डन' से प० नेहरू से दो बार जो 
बातचीत हुई थी वह असफल रही । 
कलकत्ता के टेलीफोन एुक्सचेनज सें आग लग जाने से एक 
करोड़ से अधिक की हानि हुई । 
साही पर फ्रांसीसी अधिकारियों का फिर से कब्जा दो गयी। 
माद्दी की प्रजा आतंक से पड़ोसी हिन्दुस्तान के प्रदंशों को भाग 


रही है। .. 


. सरदार पटल का-जन्स दवस सनचाया गया । 


देनिक इतिहास ः ४६३६ 
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नई दिल्ली में केन्द्र व प्रान्तों के शअ्र्थ सन्त्रियों का सम्मेश़्न 


शुरू हुआ । 


नवस्थर १६४८ 


चर डे 


म्पा 


१९, 


६, 


। 


) 
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सरदार पटेल ने बन्त्रई से दिल्‍ली के लिए प्रस्थान करते हु 
एक सन्देश में कहा कि यह समय देश में संकटकालीम समय 
है। सर्वेसे बदी जरूरत मिल मालिकों व मजदूरों में दोस्ती 
बनाए रखने की है ताकि उत्पादन बढ़ सके श्रोर फीमते गिर.) 
डा० ज़ाकिर हुसेन ने श्रीनगर में जम्मू श्रोर कास्सीर की नई 
यूनिव रलिटी का उद्घाटन किया । 

प० नेहरू ने राष्र्संध को एक विशेष बेठक में भापण दिया। 
विधान परिषद के सम्मेलन में डाक्टर अम्वेदकर ने विचार थे 
लिए विधान का मसविदा प्रस्तुत किया । 

भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुन्निर्माण की सांप की नागपुर 
में भापण करते हुए सरदार पटल ने भत्सना की । 
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कथा 


- प० नेहरू विदेश यात्रा समाप्त करके वापिस हिन्दुस्तान 


चगए। 
गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने गवर्नमेंद दाउस में ऐन्दु 
स्तान की प्राचीनतम कलाझ्रों की प्रदक्षनी का उद्घाटन फ्िया । 
भारत सश्कार के वर्क्स, साइनस शोर पावर के मंत्री गेंडगिल 
ने महानदी पर रेलके पुल की नींद रख कर द्ीराहुड बांध की 
योजना का सूत्रपात किया। 
साथूराम विनायक गोडसे ने प्रदालत में यद सान लिया कि 
उसने ३७ जनवरी को गसहारमा गांधी पर पिस्ती से घार 
किया था । गोडसे ने ६३ ए८ का बयान दिया । 
हिन्दुस्तानी फोनों ने सद्भास पर कब्जा फर लिया । 


ना न 


पं 2 कं: नकाना साडिय ७ ज4 टला 3० 
६० सिक्सों का एक ऊत्या मनकाना साधदिय गरद्ार में (जो कि 


पे 


पाहिस्तानमें है)युस नानक का जन्म दिवस समानेी लिए गया । 
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' हिन्दस्तान में बना हुआ दसरा समुद्री जद्दाज “जिल्लप्रभा”? 


सरदार पटेल द्वारा जलसग्न किया गया । 
पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ से सांग की है कि वह काश्मीर के मामले: 
का इत्त जल्दी ही हूढ से अन्यथा पाकिस्तान को इस युद्ध में. 
हवाई बेड़े सहित झपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल" करना 
पड़ेगा ! ध ह 
बम्बई सें भयंकर तूफान झाया है जिससे करोड़ों रुपए 
सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा] 

हिन्दस्ताव की फोजों ने पुछ की फॉजी डुकड़ी से. भूमि द्वारा 
३ वर्ष बाद फिर से सम्बन्ध जोड़ लिया है । 

केद्वीय सरकार के उद्योग मंत्री श्यामाग्रसाद सुकर्जी ने हिन्दू 
महासभा की कार्यकारिणी से स्तीफा दे दिया है । 

विधान परिषद्‌ ने विधान में सावी सरकार के मूंल-नीति-निर्धा 
रण के सम्बन्ध में एक धारा यद्द भी जोड़ दी है कि देश में 
प'चायत ही स्वराज्य की इकाई हो । 
हिन्दुस्तानी फौजों ने करगिल पर कब्जा कर लिया । 

हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रसंघ की हैद्राबाद के बारे सें 
होंने वाली बहस सें हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। 

सद्गास लेजिस्लेटिव कोंसिल ने जमीदारी खत्म करने के बिल 
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को पास कर दिया है। 


विधान परिषद्‌ की कांग्र स पार्टी ने प*० नेहरू के इस सुराव . 
का ससर्थत किया कि भारत जनतंत्र बन कर भी ब्रिटिश 
कासचवेल्थ का सदस्य बना रदे । * 


